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>(= नान्यस हत 


“(संस्कत माष्येण दिन्दीसं्तेषार्थेन च सदिश्‌» 


कान्हपुर-८ कानपुर ) मरडलान्तगंत-पदलेषुरभाम- 
निवासिना शरीमन्महशिकात्यायनवंशोद्‌भवः- 
श्री-१०८ सन्नालालभिश्रात्मज-आय्ये- 
४५] नि 
सस्परदायप्रदशेकगायत्नीभाष्यक्नार. 
केण॒ श्रीजगन्नाथभिभ्रेण 
विरचितम्‌ 


आय्यंसम्प्रदायप्रचारको भगवाना््यो खस्युजयो वदति- 


“ध्या चिन्ता भुवि पुत्रपौत्रभरणव्यापारसंरक्षणे 

या चिन्ता धनधान्यभागयरसां खाभे सदा जायते । 

सा चिन्ता यदि वेदमातृचरणाम्भोजे क्षणेऽहेतुकी 

का, चिन्ता यभराजभीमसदनद्वारप्रयाणे चृणाम्‌ ॥१॥* 
भ -नतदैछल 


शः 
्रकाशक-- 


श्री पं० जगन्नाथ मिथ्रात्मज शी दुर्गानन्द मिश्च 
म्राम-पहङेषुर, जिखा कानपुर । 
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गायन्रीस्तोन्रप्थकम्‌ 


अस्यमाष्यसहितम्‌ 


* 
“संह्कृतभाष्येण हिन्दी संते र्थन च सहितम्‌ 


कान्हपुर-( कानपुर ) मणडलान्तगंत-पहलेपुरभ्राम- 
निवासिना शीमन्महर्षिकात्यायनवंशोदुभवः 
्री-१०८ मन्नालालमिभ्रत्मज-आय्यः- 
सम्प्रदायप्रदशेकगायत्रीभाष्यकार- 
केण ्रीजगन्नाथभिश्रेण 
विरचितम्‌ 


आ्यंसम्पदायप्रचारको भगवान्यो खत्युजयो वदति- 


श्या चिन्ता भुवि पुत्रपोत्रभरणग्यापारसंरक्षणे 
, या चिन्ता धनधान्यभांगयरसां काभे सदा जायते । 
` सा चिन्ता यदि वेदमाठृचरणाम्भोजे क्षणेऽहेतुकी 
का चिन्ता यभराजभीमसदनद्वारभयाणे चृणाम्‌ ॥ १॥? 
न्द्र 


भ र भरकारक-- ` 
श्री पं० जान्नाथ भिश्रात्मज भरी दुगानन्द्‌ भिश्च 
आम-पहलेषुर, जिरा कानपुर । 
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गणपति छष्ण गुजर, ह | 
= भ्रेस, बनारस 





® .ॐ दुगेषाहिमाम्‌ # 


श्रीगायत्रीस्ताबपञ्चकय्‌ ॥ 


यत्पाद्पद्मयुगलं सकलाथंद्श्च 
ध्यायन्ति देवमलुजाखुरसिद्धसङ्काः । 
छत्वा खुदुस्तरजपादिकयोगद्‌ानं 
तन्देवमाय्यममलं स्वगुरुं नमामि ॥१॥ 
गायन्नीस्परणमाभि वेदवपुषामोङ्काररूपाम्परां 
साविन्नीप्रतिपादितामघदरम्पद्मासने संस्थिताम्‌ । 
नानानृपुरभूषिताङघ्ियुगलां लान्तारसे रक्ञितां 
योगाङ्गेऽसमुपासितामखुतरां विषस्य भोक्ञप्रदाम्‌ ॥२॥ 
रलस्वणंविभासिवख्जलसितां शोभान्विताम्भूषितां 
मञीरादिकरिग्रदेशलसितां लाघरयशोभाऽच्रताम्‌ ॥ ` 
फुल्लां दिव्य उरस्थल्ञे ख॒दधतीम्मालां ह दुल्लासिनीं 
मुक्ताविद्वमहेमनीलमरिभियुंकाम्पभावदधिनीम्‌ ॥३॥ 
मुक्ताभिरेखमलंङतामतिविभां करटस्लजं विरतं 
श्॒रञ्चक्रगदाकपालमभयम्पुल्लाम्बुजं दज्िणे । 
` वामे शङ्कशावरांङशकजं खन्धारयन्तीं करे 
सौवर्णाङ्गुलिकादिशत्नलसिते पञ्चाननाम्मातरम्‌ ॥४॥ . 
करें छुरुडलम्न नयने भभङ्गलीलायुतां 
भाले विन्दुमतीश्च कंकुमधरां नेत्र्रयोद्धासिताम्‌ । 
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भानोदीिकरां स्वदिव्यधुङ्कटेः चन्द्रेण शोभान्विताः 
मादिक्तान्तकलेवरां सखुललिताम्मन्द्स्मितामाय्यंकाम्‌ ॥५॥ 
ध्येया ब्रह्मरमेशख्द्गुखभिभूपाक्तिधीहेवुभिः 
शष्वदवैदिकसस्प्रदायकथने बिद्धद्वराभ्रे सदा । 
खा पावाज्निजसरेवकान्‌ सुतजनान्‌. शाक्तान्‌ प्रियान्वे दिजान्‌ 
, आले मस्मश्रिपुरड़्कान्तिलसितान्‌ खदराक्तमालाधरान्‌ ॥६॥ 
` इतीदं ये तु गायज्याः स्तोम्प्चकसंज्ञकम्‌ । 
पठन्ति चयो नित्यं द्विजाः सन्ध्यामुपास्य च ॥9॥ 
प्रातमेष्याहसरायाहे भस्मस्नानपरायणाः। 
ते लभन्ते परं क्ञानं वेदमातुः भ्रसादतः ॥८॥ ` 
भ्योमनागनवान्जे च युवासंज्ञश्ठवत्सरे। 
, मागंमाखेऽसिते पत्ते अयोदश्यग्बुधे दिने ॥९॥ 
निर्मित कान्यङगन्जेन जगन्नाथेन शमपरा । 
भीवये जगदम्बाया लोकानाञ्च दिताय वै ॥१०॥ 


, , इति गायन्ीस्तो्पश्चकः समाप्तम्‌ । 
| 4 


# &7> = १ 8 र 
"म्य ॥ ^ 
[१ # र 
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विशेषं सूचना ` 


विदित हो किं यह प्र॑ंथ वतमान खमयाद्धसारो पुरषो की 
आंति रका कमाने की इच्छा से नदीं रचा गया, किन्तु प्रथ 
कार का सुख्य उदेश्य उस सनातन वेदिक शय्यं सम्मद्ष्य 
को उद्धार करने का है जो इस समय आधुनिक, सस्पवायो 
दवारा पद-दल्लित होने के कारण लुक्त-भाय हो रहा दै, यद्यपि 
उसके चिन्द ( भसम सखद्रात्तादि धारण ) सनातन वैदिक मता- 
चलम्बी आस्यौ मे पाये जाते है परन्तु उसके नामका भाभास 
मात्र भी उन भारतवासी संरछृतज्ञ विद्धानो के हदय मं नदीं 
पाया जाता है श्नौरनं बे उसको खोज कर जानने की चेष्टा 
करते हं ! म्य चाहे जिस खमाज या सम्परद्ए्य मं हो उखकी 
आदि उत्पत्ति जान कर दुखरौपर उसको प्रकर करना वि्लानो 
का परम धम्म है, अत्व भ्रंथकार ने इस छोटे से स्तरो द्वारा 
पूर्वोक्त सम्प्रदाय को शुक्त करा कर उसके पुनख्त्थान करने ये 
निमित्त उद्योग कर खंसछतज्ञ गुणम्राही सनातन आय्यैधम्मावलम्बी 
धम्मात्मा पुष दवारा उसकी सफलता की आशा करता है कि 
जिससे उसूते अपना सम्पूणं सत्व को परित्याग करं श्रथ प्रकाश- 
कीय सर्वाधिकार = पूर्वोक्त क महाशयौ को दे दिया अर्थात्‌ इस 
अंथ की रजिस्टर नहीं करा 1 प्रकार कौ इच्छा अपने सिखा 
न्ताचुसार यही थी कि इस भ्रंथ को भी आय्य सम्पद्य धद्‌शेक 
गायनी भाष्य की भांति विना मूस्य वितरण करता, परन्तु 
उखके मिर्नौ ने कहा किं “सुलभं प्राष्य यो वस्तु न यात्याव्रतां 
कचित्‌" शर्थात्‌ जो वस्तु आसानी से. भाति होती है 


द - 
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कद आव 
॥ । 


(# द. 


उसका कीं आदर नदीं होता, क्योकि मंल्य न देने से मांगने 
चाले निष्प्रयोजन भी मांगने लगते हे । बहुतेर लोग विना मूल्य 
अंथ की ओर ध्यान ही नहीं देते, बहुतेरे पढ़ कर रदी कागजों 
की मांति इधर उधर फक देते ह किं जिखसे विद्या तथा भंथ- 
कार के परिभम का निराद्र होता है। मितो की इश्स सम्मति 
को शिरोधाय्यं मान इख ग्रन्थ का सखुलम मुख्य रक्खा गया ॥ 
यद्यपि इस श्रन्थ का मूल्य है परन्तु सनातन धम्मेखमाश्चं 
आय्य-समाजौ तथा उनके उपदेशकौ, व्याख्यानदाताश्यो, 
संस्छृत कालेज तथा पाटशालाश्मा के अध्यापको तथा अन्य 
विद्याेमी संस्कृत विद्वानो, खुयोग्य पुरुषां को उनकी योम्यता 
जान कर यह ग्रन्थ उनकी सेवा.मं विना मूल्य उनके पन्न मात्र 
, शाने पर भेजा जायगा 1 सव धम्माजुरागी पुरुषो को अधिकार 
व्या जाता है किंयदिवे इस ्रन्थ को सस्प्दाय प्रचाराः 
विक्रयाथे, व्यवसाया, अथवा धम्मार्थं वितर्णाथं ज्ञेसी उनको 
इच्छा हो अपनी देश भाषा अथवा अक्षरो म सुद्वित कराकर 
प्रकाश कर सके, किन्तु श्रन्थ के लेख मे परिवर्तन करने को 
उनको या किसी को अधिकार न होगा 1 जो महाशय प्रकाश 
करना चादेगे उनको अ्रन्थ की श॒द्धाशद्ध छपाई देखने के निमित्त 
- क प्रति नूतन छपे इये भ्रंथ कौ ्रन्थकार को देना होगा 1“ 


~. ` # 
-ता० २० माचं सन्‌ १६२५ 1} ` ६ 
„ कानपुर | | ` इस्तात्ञर श्रीजगन्नाथ मिश्च 
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चको शको 


भाष्यसभपेशम । 
र~) +» + उ 
यो विश्वेश्वर आंय्यंसं्नकगुरू राज।धिराजोऽञ्ययः 
` श्रीमद्धेरवडडिराजसहितः शक्तयन्नपुणोय॒तः ॥ 


` क शीवास्रतः सुशिच्तणएपरः सदधकरिभाजा सदा 
खात्मज्ञानप्रः प्रयाणसमये सुक्तिश्रदः शङ्करः ॥१॥ 





( १ ) आय्यसंशकरेति । शिव .एव परधभाय्यों वभूत इति सपषटोन्ियत्ने ॥ भर््योऽ- 
` हम्‌ भगवानीश इति शिवणीतायां . रामचन्द्र प्रति शिववाक्यम्‌ ॥. अध्वा० १।२६९॥ 
( २.) राजाधिराजेति । वाराणसीं स्मरहरप्रियराजघानीं . त्यक्तत्रा कुतो जजति 
` मूढ दिगन्तेषु ॥.शति काशीखंडे पू० .॥ भध्या० ३० । ८७.॥ | 
( ३ ) ओमद्धेखेति । भरवादिसदितं गिवासस्य॒भयोजनमाह । सवायातामत्र 
[ कश्या ] दूरी मबानी [ भन्नपूणौ ] सवान्‌ कामान्‌ पूरयेदत् इंडिः ॥ सवान्‌ ^. 
जन्तून मोचयेदेगेयकाले विशवेशोऽत्र॒शानमंत्रोपदेशाव्‌ ॥ इति काशोखंडे पू 
अध्याय ३।६६ ॥ मेरे 
` (४ ) काशीवा्तरत इति । शंुशक्तिरियं श्वाशो काचिस्सर्वरगोचरा ॥ शंयुरेव ` 
हि जानोयादेतस्याः परमं सुखम्‌ ॥ इति काशीखं० प° भध्याय ४४।२८ ॥ 
(५ ) प्रपाणसमये अुक्तिपरदः श्रु इति । काशीवास्तिज्ञनो देवि मम ग्म 
वसेत्दा ४ भतुस्तं मोचयम्यन्ते प्रतिक्ेयं यतो मम.॥ शति काशीखं० पू० २५। 
` १ ॥ पावत प्रतिं शिव वाक्यम्‌ ॥ 
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तद्गुरोश्चरणाम्भोजे माष्यमास्याभिधानकम्‌। 
समप्पयामि प्रीत्य गायत्या भेदभजिनः ॥२॥ 


भाष्य समपेण का दिन्दी अनुवाद | 


जो अविनाशी कल्याराकारक राजाधिराज आस्थैसं 
५ आय्यैसंज्ञक 
5 रीमदिश्वेभ्वर, कालमव, दुंढिराज तथा अपनो शक्ति थी 
त न्पूणां सहित अपनी परम पवि राजधानी काशी मे निवास 





इषः भपने सद्धक्तां को शानोपदेश करते इष्ट ` काशौी- 
श को उनके पाण-वियोग कै समय अथात्‌ मरण-काल 
तारक मतर का उपदेश कर निर्वांर (मोत्त) को देतां 
» आर गायत्री के साथ अभेद भाग लेने वाले अथात्‌ निरा- 
कारावस्या मे. गायनी कला 
स गायत्री की अभेदं भाव 
7 कर ्रात्म-खरूप ष्टोने वाते 

| ७४७ विश्वेश्वर गुरू के 
इस गायत्री सतोजपचक के आस्मण्यम = 






भीजगनाथ मिभ # 
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भरामेका 

संसार के सम्पू जीवधारियौ के शरोर उनके पूवं जन्म 
के कम्मौ के अ्रयुसार प्रार्ध-खश्चित कामों के खुल-दुःल-रूपी 
कलो के भोगे के निमित्त निमाण कयि जाते ह, फि जिससे यह . 
जीवात्मा अपने श्चमाश्यम कम्मौ के अनुसार उस निमित शरोर 
मे प्रवेश करने को सवंनियन्ता परमेश्वर से वाध्य किया जाता 
हे । श्नौर उस शरीर को पाकर अन्तयांमी परमात्मा शिव को 
इच्छायुखार खुख-दुःल-दायक शभाश्म पाप-पुख्यसंज्ञक कमा 
को कर सुख-दुःख-रूपी फरल को भोगता हे जैसा कि शरीरृष्ण 
भगवान्‌ ने गीता मे कहा है । “ईश्वरः [ शिवः ] सवभूतानां 
हृदेशेऽजेन तिष्ठति। भ्रामयन्‌. स्ंजन्तूनां यन्वारूढरानि मायया। 
अ० १८६१ अर्थात्‌ हे अन, .ईैश्वर-परमात्मा शिब सव जीवों 
को उनके कम्मां चु खार अपनी शक्तिरूपी यन्न द्वारा नानां भकार 
की योनियो मे घुमते हये .सस्पूखं धाणियो के हदय देश मं वासं 
करता! पुनः पाण्डवगीता मे दुर्योधन कहते हे कि- “जानामि 
धम्मं न च मे परवृत्तिर्जानाम्यधम्मं न च मे निचृत्तिः॥ केनापि. 
देवेन हदिखितेनयथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥१७॥* अथात्‌ ` 
दुयोधन कहते हँ किं मै धम्म को जानता हं परन्तु मेरी इच्छा 
मै करने वेषे ओर नहीं होती ओर अधम्मे को जानता हँ . 
परन्तु उसके करं से नदीं खक खकता, कोड भी देव मेर 
हृद्य मे बैठा है किं जिसकी भेरणाजखार मं काय्यं करता ह 
अर्थात्‌ ज्ञेसी चह देव भरणा करता है वैखा मेँ काय्यं करता ह । 
ञनोर इसी आशय को ग्रहण कर कायर पुखष इश्वरः को सम्बोधन 
कर अव भो कहा करते ह कि-“जानामि धम्मं न च मे प्रच 
-च्ि्जानाम्यधरसम्यं न च मे निच््तिः। त्वया हृषीकेश हदिखितेन 


-0. 5\/व111 ^11118108016 11 (7180111) \/©५8 ।५॥6|11 \/8/81851. [2141260 0 ©6804गी 
2 


यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि ॥”. भगवन्‌ , मै धम्म कों 
जानता ह परन्तु मेरी इच्छा धम करने की श्नोर नहीं होती 
अथात्‌ मे धम्मे करना नहीं चाहता श्नौर भँ अधम्मै पापजनक 
कम्मो को भी जानता दह परन्तु भेरा मन उन कुत्सित पाप- 
जनक कर्ममा के करने से सुभे नहीं रोक सकता अथात्‌ मेँ उनः 
डुःखदायक कम्मं के फल को जानता हा मी उनको करता ह 
व कर्मो के कराने वाले राप भेरे हृद्य में बास 
क हे परमात्मन्‌ जेसी आपकी प्रेरणा हमारे पूवं 
म कम्मासार होती है वेसे ही कम मँ करता ह इसीः 
अ ध फारसी के भसिद्ध विद्वान्‌ कवि महात्मा निज्ञामी ने | 
| श नामा की भूमिका मे शेश्वर भरा्थनाः 
ह 4 कहा है कि | वतो माययेख्वेशरा । 
क वे कमोवेशरा ॥९॥ तनेकी ङ्नी मन न, बद्‌ कैः 
पर किद्रा हवालत चलद्‌ कद्‌; अम्‌.॥ २॥ ] हे भगवन्‌ 


मेने अपने शुभाश र 
५. € म कर्म्मो.की जो ली 1 
आपका अपण कर दी है अव आप ही ण 


चोर पुरयाध्मक 
का तर्पय्यं यह है 

सासास्कि ^ पुरुषां परः दया । ठु तको € ह ४ 
लाना चाहता है कर उनको कुमागं से समाग परं 


॑ तव बह दयालु गुरु श्र त्‌ 
बुद्याधिष्ठाबी देवता दुर्गा = काय्यै निमित 





हीहे। नेता कि महवेवतं पुराण के 
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मरणा करता हे । नौर बह जगज्लननी दुगा अपने किसी भक्त 
क पवित्र हदय स्थल में प्रवेश कर उस भक्त कौ बुद्धि को उस 
शम कार्यं सम्पादन करने के निमित्त भरणा करती है किः 
जिखसे प्क सामान्य मचुष्य भी वड़े वड़े विदानो की भाति 
पक अपूवं काय्यं करः दिखाता है कि जिस काय्यं कोदेख कर 
बड़े बड़े विद्धान्‌ पंडित लोग चकित होते हं 1 जैसा कि महात्मा 
श्रीतलसीदाखजो ने रामायण के ` मंगलाचरण मं कदा 
` ह [ सोरा ] जि डमिरत सिधि होई, गणनायक करिवर 
वदन ॥ करौ अम्र सोई, बुद्धि राशि छम शण सवन ॥*॥ 
मुक दोर वाचालः, पंगु चदे गिरिवर गहन ॥ जा रपा 
दयाल, द्रवौ खकल कमिमल दहन ॥२॥ | 
गत साल सम्वत्‌ १६८०के अगहन महीने मे हम अपने प्राम 
पहलेपुर से रेल दारा कानपुर शदर आरा रहे थे ओर हमारे 
आम खे खिरसौल रेलवे स्टेशन का अन्तर ४ मील का है। 
` उख दिवस अलुमान दो तीन बजे दिन को जब हम ग्राम से 
स्टेशन को पैदल श्रा रहे थे तव हमारे सुख से वार वार 
भगायन्नी भ्रणमामि वेदवपुषामोङ्काररूपास्पराम्‌ ` यद ॒वचाक्छ 
निकलने लगा कि जो उख रास्ते म सेकड़ो वार निकला हागाः 
` परन्तु इसके निकलने का कारण ज्ञात न इ । सायङ्काल 
जव हम `श्र कानपुर अपने निवास स्थान, पर पट्च तब 
भौ इस विषय मे च चिन्ता वनी ही रदी परन्तु राति क 
खमय भोजन करने के पश्चात्‌ सो गये 1 हमारी बृदधावस्था होने 


१4 


के कारण सदैव से यह नियम है कि भातःकाल चार पाच बजे 








सा 


कष्ण खड प्र लिखा दै 1 वुद्ध्याधिष्टत्री या देवी सवेशाछछिरस्वपिखी । सर्वश्ानाह्मकां 
सर्वां सा दुगा दुगैनाशिमी ॥ शष्याय ४०।६५ ॥ ९ | 
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(रतः 1 | 


शीत काल होने से नीद खुलने पर खांसी का आना पारम 
होता है ओर आधे घरे तक उलकी अवस्था जारी रहती 
है। उसी नियमायुखार उस राति को भी ज्याहयी खांसी आना 
भारम्म इडे त्थोही हमने उस पूर्वोक्तः वाक्य अथात्‌ “गायत्री 
मामि" इत्यादि पर विचार करना भारम्भ क्रियातो 
पहिले दिन गायनौ ` परशमामि बाला शोक वना, दुसरे £ 
इस स्तो का पथम -छोक “यत्पाद्‌पद्मयुगलं०”” वना इसी 
र्‌ करमशः जव पूरे ध्यान तक ६ सोक हो शुके तव उ 
चछोको का “गायत्री स्तोत्रपश्चक नाम रल कर उसके पञ्चात्‌ 
8 -छोकों मे फल स्तुति रौर स्तो्-निमांण समय लिख कर । 
इख स्तोज को समाप्र किया 1 हम्‌ सस्छृतं विद्या के परिडत 
ह ह इससे चन्द्‌ रचना मे अपना विशेष परिज्ञान न होने के 
रण॒ क्रिस सुयोग्य संस्तज्ञ विद्वान से इस स्त्र का. संशोः 


नहो सका! चुः 
एक हिव मार्गमे व 
र मिथ [ मेथिल देखा, परस्तु पूर्वं परि. 


ल] को 
चय न होने फे कारण उनसे सम्भाषण न कर सके किन्तु 
मैथिल व्राह्मण अवश्य 
ड क भी पण हरिनन्द्न जी केः 
समाचार को उनके पाटशाला स्थान पर. 






योग्यता दारा श्री° पं घे 
पता को त सत 'भल्हादित हो ग 
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विश्वास हो. गया कि इन -महाश्य से स्तो का संशोधन 
ठीक होगा क्योकि अपने सम्प्रदाय : बाला ` पुरुष ही अपने 
आव को खम कर उचित सम्मति देने के योग्य होता हे, 
ञ्जतप्व अपने इसी सिद्धान्ताचखार हम उसी दिनि भ्र ° प० 
कैयनाथ मिश्र जी के निवाख स्थान परः जा भिल्े । यद्यपि 
हमारा उनका पूर्वं परिचय न था, तथापि वे हमारे नामको 
जानते थे क्योकि हमारा निमाण किया इञा “आयं सम्प्रदायः 
परदशक गायतीमाष्यम्‌ „ नामका भ्रन्थ . उनके पास था 
ज्िखको उन्होने पड़ा था, अतपव उन्होने हमारे नामको 
सुनते ही अपनी प्रथम ही साक्तातता मे अपना पूवे परिचित 
मचष्य सदश विचार ` कर अपनी गणब्राहकताः साम्भरदायिक 
योग्यता के भावौ का परिचय देकर ओर अपना छऊपापात्र 
जान साद्रता से अपना खेद करना प्रारम्भं किया चोर अन्त 
मे भरसन्नतापूरव॑क इख स्तोत्र को संशोधन कर उसके भकाश 
करने की ज्ञा द, # जिसको मेने मुद्धित करा करः भकाशित 
किया । स्तोज पभकाश दोने के पश्चात्‌ श्री पं० वद्यनाथः 
 मिध्र जो ने कहा. कि इख स्तो मे बहुत क्रि भाव भरे हं किं 
जिससे इखका आशय साधारण लोगो के. समम मं आना 
ति कठिन है ` इससे श्राप इस पर भाष्य कीजिये कि जिससे 
लोगौ को लाभः हो, अतण्व उनकी इस आज्ञा को शिरोधायं 
मान भाष्य स्वना की गई 1 सि । 
प्राचीन ` काल मे अन्य देश निवा कै समान 
मास्तवासो मदण्यौ मे जैसी विद्या, बुद्धि, कला-कौशलादि 
गुण थे वैसे हो उनम खधमे.तेम, खधमे.रत्ता, परोपकारता 
दुसखरों के. उपकार के भति प्रत्युपकारता, अयात्‌ दर 
मचण्यौ के अत्यन्त लघु उपकार. को भी स्वीकार करते हुपः 
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अपने सुक्त-करएठ से उख उपकार को कतक्षतारूपी यश क 
दुसरे मनुष्यां पर भस्यात करना इत्यादि श्चौर भी विशेए 
गुण थे, श्नौर अव भी वे गुण धम्मालरागी सज्जन पुरुषों म 
पाये जाते हे । इस भ्राचीन मर्य्यादा पालन के निमित्त हम भी 
अपने प्रमोपकारक तंथा सहायक विहार धान्त मिथिलां 
देशान्तगेत दरमंगा जिला निवासी श्रीमान्‌ विदद्वर विद्यासिन्छु 
उपाधिधारी री प° वैद्यनाथ मिध, तथा ज्योतिषाचाय्यं 
मान्‌ ह्रिनन्द्न मिध जी को घुक्त-करट से कोटिशः धन्यः 
वाद देते हे, व इनको ङूपा न होती तो हमको इस 
सु्रवसर न पाप्त | 

जन्मदाता श्री प° वे्नाथ मिथ 4 ०. 
यरणा न होती तो भाष्य का होना कठिन था अतएव वे 
प त 1 | 
षद्‌ को देखने सें ज्ञात ी | 

जद, नय जौ वषय अकि जन का 
दप जाती थी कि जिस रिक्ता सेः लौकिक य 
आध्यात्मिक विषयो के कायौ के ॐ वित वा 
ष्ठं से हो सक त 1 का भी उपदेश उनं 
अभ्याय के उपदेशों से जाना जाता है र 
जातो ह कि ष्यमेजर। व दा पर यह शित्ता वी 
वेष त |* भमादितब्यम्‌ । माददेवो भव | पितृदेवो | थ 
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कीश्चोर आकर्षित करता है । इन वाक्यो मे से हम केवल “मावु- 
देवो भव, पिवदेबो मव नौर आचाय्यैदेवो भव” । इन्दं वाक्यो. 
की व्याख्या करते हये विचार करते हँ । माठदेवो भव, पिवदेवो 
भव। ये दोनो वाक्य सामान्य रूप से मनुष्य मात्र को यह उप्‌- 
देश करते है कि पुत्र को उचित है कि सम्पूणं देवताश. 
को त्याग कर केवल अपनी माता पिता कौ निष्कपट 
भाव से उपासना करे, अर्थात्‌ जिस माता पिता के संयोग 
से उसका जन्म हश्रा दो उनक्रो सदैव श्रपने मन, वचन तथाः 
कमो के दारा भोजनाच्छावनादि सच्यबहारो से सन्तोषित किया 
करे, यह लौकिक परोक्त उपदेश इश्मा । “मावृदेवो भवः पिठ्‌- 
देवो भव, आचार्यदेवो भव” इन तीनो वाक्यो दारा केवलः 
ब्राह्मण, त्षननिय श्र वैश्य चायं जाति को यह उपदेश किया 
जाता है किं जिख माता पिता के संयोग से प्रथम . जन्म इया ` 
हे, नर जिख माता पिता के संयोगसरे दुसरा जन्म जो 
उपनयन काल म सावि . माता ओर आचाय पिता के दारा 
होता है कि जिससे उनकी द्विज संज्ञा होती है; तथा बह जोः 
विद्या अर्थात्‌ वेद्‌ को पदाता हो ओर गुरू रूप से गायन्यादि. 
वैदिक मन्तो की दीक्ता . करता है, उनकी उपासना बह्म माव 
से करना, श्नौर उपास्य देवता ओर गुर मे अभेद भाव रल 
कर गुख कों स्न भ्रकार से सन्तोषित करना.। जैसे “अहरहः 
सन्ध्यामुपसीत” अथात्‌ नित्य भ्रति सन्ध्याख्य गायत्री माता ` 
की उपासना करे यह श्रुति वाक्य है, ध नित्य भ्रति- 
शिवसखरूप -शचायं जो खष्टि की श्चा आचाय तथा 
जगदररु है तिनक्रा पूज्ञन करना, यह पारलौकिक अपरोकतः 
उपदेश इश्रा किं जो अध्यात्म विषय कौ ओर सखीचता दै! 
द्मतपव इसी भाव को अदश कर इस स्तोत्र की भाष्य रची 
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गई ओर उसका नाम (१) “आयंभान्यम्‌'” रक्खा र जिं 
+ 1 [जस््े। ३ 

-ब्युत्पत्ती पाठकों को भाष्य श्नौर 
द उसकी रिप्पियो के पठने ॥ | 
` शाखो मं नेक प्रकार के स्तोत्र तथा म्र देखने भें | 
ध ६ |: 
ह किं जिखसे उनके विषय मं हमारे चित्त मै नाना ग्वै | 
कटपनाय होने लगीं ओर छन्त मे भीगुर महाराज क 
से यह्‌ षिचार निश्चय इरा कि शाखराचुखार कतमे भका ` 
क स्तोब होते है ओर उनमे से इस स्तोत्र की कया सह 
सक्ती है, इस वात का अञसन्धान करना छत्यावश्यक है 
त ध मं आया उससे जाना जातादहै कि स्तोः 
| जता है ।` ` होते हं किः जिनका विवरण नीचे कि 
ओ सतोच केदो भद होते है । गय शरोर पच अर्थात्‌ र | 





ओर छाक वद्ध । इनमे 
व क पोरारिक । इनमे मी ^ न | 
= द्य | किसी विथिवाचक कम्मेवाचक 

 घाचक किसी कमम के करमे क करता है, विधि 
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( ६३ ) 


स्तो्नौ को छोड कर केवल ब्रह्म सम्बन्धी स्तोत्र ही पर विचार 
किया जाता है 1 बह्यवाचक स्तो के दोः भेद होते है, ज्ञान. 
याचक श्नौर भक्तिवाचक । ज्ञानवाचक वेदान्त शास्र कं चजु- 
सार घ्य को निरूपण करता है ओर इसके दो मेद्‌ होते ह, 
एक साधारण वेदान्त कथन.्ौर दृखरा अद्वैत मावना निरू- 
पर, जिखका आधार महावाक्यौ पर होता है, अथात्‌ महा- 
वाक्धौ के मताच्चसखार अदेत भावना के वोध्र का उपदेश किया 
ज्ञाता हे । मद्िवाचक स्तोत्र कम्मै, -उपालना, रर उपासको 
की कामनाश्नौ को.याचना को कथन करते हण उपाखक के मन 
को उपास्य देवता को ओर आकषित स है, ओर उनके 
चार भद्‌ होते दै, चदत्‌, लघु, अतिलघु श्योर सद्म । यह. चारा 
मेद्‌ वैदिक, तान्त्रिक, श्नौर पौराणिक खव स्तो्रो मृ पाये ज्ञाते 
है! जिनका विवरण इस रीति से होता है। जसे बेदिक- ` 
स्तोज्र मे, खदत्‌ पुरुषसक्तादि जिसमे. परमात्मा के बिराद्‌ 
रूप का वणेन सगुण रूप से होता हे, लघु गायत्री मन्रादिक 
चैविकः मं, अतिलघ्ु ॐ नमः शिवाय कि जिखमं देवता के 
नाम से ध्येय खरूप श्र मंत्र का वणन होता है, ओर सदम 
ओङ्कार मंत्र मा जिससे परमात्मा के स्थूल ओर खुदम रूप 
का विचार उपाखना - मे किया जाता है । ` तान्त्रिक स्तो मं 
बृहत्‌ देवतौ -का सहस्रनाम, लघ्ुशतनामं अथवा खाधारण 
स्तो, अतिलघ्ु वीजयुक्त अत्र जिसमे देवता के ध्येय स्वरूप 
का चिन्तवन श्रौर मंज्को वणन करता है। सद्म केवल 
बीजमंन्न जिसमे देवता के ध्येय स्वरूप का विचार होता हे । 
इसी प्रकार पौरा शिकः स्तो भी. दोते ह । पूर्वाक्तस्तोत्र विव- 
रण॒से यह सिद्ध होता दै कि यह “गायत्री स्तोज पञ्चक 
संक स्तोज अरतिलघु स्तो मे से है कि जिससे. इसको अतिः 
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लघु स्तोते कहना योग्य है, क्योकि इस स्तो मे “गा ` 
भणमामि वेद्वपुषामोङ्काररूपाम्पराम्‌” इस वाक्य से ५ ` 
गायै नमः" यह मंज “वेद्वपुषाम्‌" सरे लेकर चार को 
तक देवता के भ्येय स्वरूप का वणेन अरर “सापायान्निजसे। ` 
कान्‌" से स्तोजकारक की भरा्थना सिद्धः है, इससे अति | 
, सक्चक स्तो सिद्ध हृश्रा। . | | 
इस स्तोत्र के यारा पराचीन सनातन वैदिक आय्य 
का आमास दिललाया गथा है, ओर इतौ य ज | 
सास्यदायिक विषयों पर अच्छे प्रकार से विवेचना करते ह 
उनको माणां सहित प्रतिपादन किया गया है। जिस विष 
त छोको से सम्बन्ध रलता इञ्चा भाष्य में प 
य १ से माप्य मे उसका थतिपादन न हो 
वं विषय-सुचक शब््क़ देकर -टिप्पणी इ 
“भाय खदित उखका क्रिया गया है कि जिसे 








„ ‰." गला.कोन इया उस - 
(4३ इन वातां का वरुन किया गया | सम्प्रदाय की क्या सं 


दारा स्तोः सातबं र 
व 
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पर विचार कर उनको परमाणौ खदित निरूपण श्रिया गया 
है! नवम तथा दशम -छोकौ रा स्तोत्र के निमांण काल 
इत्यादि का वणेन किया गया है । | 

व सनातनधरम्मावलम्बो धम्मांचुखगी, गुणब्राह, संस्छ- 
तज्ञ तथा अन्यमतावलम्बी विद्धज्नो से हमारी सविनय हाथ 
जोड कर यही प्राना है कि वे लोग, अपने आधुनिक साम्थ- 
दायिक राग-देष-रूपी रंगीन पेनको अथात्‌ चश्मौ को अपने 
नेना से पृथक्‌ रख कर न्याय पथावलम्बी हो शुद्ध अन्तःकरण 
से इस स्तो के भाष्य का अवलोकन कर हमारे परिम को 
सफल करते ह, अपने को सनातन वैदिक श्राय्ये मतावलवी 
आय्य होने के लिद्धान्तौ को परगट करते हये सनातन आय्यं 
सम्प्रदाय के अनुगामी दो आयं सम्प्रदाय का भचार करने 
का उद्योग करं कि जिखसरे फिर इख भारतवासियो के भाचीन 
सम्पदाय का विकाश उनके हृदयो मे हो । यदि उनकी इष्टि 
म इस भाष्य मं कोड चरि अथवा अशद्धता ज्षात हा तो 
उसको वे शद्ध कर लेवें अथवा भाष्यकार को उखसे सूचित 
करे परन्तु जो लेख दुराग्रह ढेषपूणं होगे उन पर ध्यान न - 
दिया जायया । । 


प्रे 
-तारीख २५ जनवरी सन्‌ १३२५. 


( जगन्नाथ मिश्र 
कानपुर । 


+ 
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विना मूल्य पुस्तक मिलने का पता- 
्रीजगन्नाथ मिश्च भाष्यकार | 

खगवासी १० बनारसी लाल वाजपेयी ज्योतिषी का मङ्ग 
| ` .. चौक वजाजा वाजार | 


"ज 





@ ८ 


भूल्य से पुस्त्रक मिलने का 
© शे पता स 
शरोर पं दरिमसाद्‌ आगीर्थ संस्कृत पुस्तकालय, 


बाजार, 
` कानपुर | 
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` गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ 
आथ्थभाष्य. साहतम 


ॐ दुर्गे पाहि माम्‌ ॥ 
यत्पादपद्ययुगल. सकलाथदञ् 
ध्यायन्ति देवमनुजाऽसुरसिद्धसघाः ॥ 

कत्वा सुदुस्तरजपादिकयोगदानं 
तन्देवमास्थममलं स्वयुरुं नमामि ॥ -१ ॥ 
` ` ` अन्वयः। ` 
यस्य गुरोः पादपब्मयुगङु .सकलाथेदश्च दवमनुजाऽ- 
सुरसिद्धसङ्कः.सुदुस्तरजपादिकयोगदानं छता ध्यायन्ति, ` 
तन्देवमाय्यममलं स्वगुरुं नमामि ॥ १॥ 
~ भाव्यम्‌.॥. . 
दौ ` सच्चिद्‌ानन्द्परमात्मा शिव प्व देवेः, रा 
त्सैमेन्धैः किलरेमैवष्येश्च सवेग.खुरूपेणोपासितः पूज्यो बभूव, 
तेन तचिं २] दभवलरञ्य इद्‌ स्तोजं तद्धाष्यश्चारमते ॥ : ` : 
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, 2 गायत्री स्तोत्रपश्चकम्‌ 
~ ~, अथ.मंगलाचरणम्‌ ॥` ` 
ञश्वारुढां महाविद्यां गागी(र) स्वङुलदेवताम्‌ ॥ 
नोमिविन्नविनाशाय ` ` दगा दुःलहराम्पराम्‌ ॥ १॥ 





( १ ) गागं खकुलदेवतां नोभीति । तत्र॒ भ॑गज्ञाचरणे स्वकुलदेवतायाः 
स्मरणस्य भ्रयोजनमाइ ॥ यस्य गोत्रस्य या शक्तो रे पालने छमा ॥ सा तसय 
ऊुतदेवीति साचात्तत्र बमूष इ ॥ इति स्कन्दपुराणे सेतुमाहात्म्ये ्रम्हलण्डे ॥ भष्भा 
१०।१०७॥ कथम्भूतां गा्गीम्‌,( भधाख्ढ़ाम्‌ महातरि्याम्‌ ) ए शअष्टादगमहाविद्ावा- 
भेशश्ास्ढासंेति बोदभ्या। तरया व्यानमार ॥ रक्तमश्चापिरूढां शशथरशाकलाबद्वभौध 


कनकमय. पारयन्ती मनोश्च गागींष्यायेए्नल - क्‌ वभएनमितां दिव्यहाशमिरमाम्‌ ॥ 

इति गारगपूनापदरतो ॥ यद्वा .अशवल्ढामिति । भरश्व, सू ्व॑स्तस्योपरि द्द सिथर 
तेन गायत्रखस्पाम्‌-॥ तत्र भमाणम्‌ ॥ श्रौ वादित्य एषोऽश्च : ॥ इति शतपथ ब्र/° 
० ९ भ° ३२ १म० २३ ॥ -क्यम्भूतामश्चरूढां गायत्रोखरूपां गागींू ! 
{ दाम्‌ ) पराशक्तिम्‌ ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ यस्था प्रतरं नास्वि पेष्‌। र्गा प्रोर्वितेव 
देवयायञ्शीपं ॥ नत्र गागतयतर ग वमूवेति स्पषटोक्ियते । ठ्न जहमजगर॒ष्टा विष्णु 
१ ।निपमेन च सुचये नपचनतमैते शमे ॥ पेनशमायां गायत्री ततो दे 
& यु न बाहं भनाप्ते- स्वान्ेवानूि्रानंपि ॥ भयुराद्भथमाप्ान्त्रार्िव्राहोत्यचो- 
षु 9 वाराह परा भष्वा० रप्म२० २२१ पुनस्तत्रैव ॥ या सा माया शेरा 
ध व 0 . यावनदसुजा भूतव त्ासरमयोषय ॥ सेव नन्द 
२६ + १०० ॥. १ त क कषये रेता प्र नषा०-६९ 

अत्र माह ॥ देस्यनाशायैवचनोदकारः परिद्तितः ॥ 
*॥ रे रोग्ततरचनो गश्च पाप्तत्राच कः ॥। मब" 





7 4२ शेते शब्दश -जहपरववंपु सणवचनम्‌ । 
इग्रयति मेया सग दवौपिन सिनी ध इय 
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आय्यैभाष्य सहितम्‌ ि. 


नानाशाख्राखिचिालम्ब्य . पूर्वाचाय्थमतानि च ॥ 
सारं तेभ्यः समाङृष्य विचाय्यं च पुनः पुनः ॥ २॥ 
विदुषां मोद्नार्थाय वालाना्च हिताय वै ॥ 
भाष्यं कसेमि गायभ्याः स्तो्रस्याय्यांभिधानकम्‌ ॥ ३ ॥ 


ञ्मथ मङ्गलं निविधम्‌। आंशीनेमस्करियावस्तुनिदेशञा- 
-ऽपि मङ्गलम्‌ ॥ इति वचनात्‌ 1 त्र गुखनमस्कारास्मकं मङ्गल 
-तज्न कतिविधा गुरवो भवन्तीत्याह-गुरवः सन्ति. वहवः 
पूज्या बन्दाश्च साद्रम्‌ ॥ तानदं कथयिष्यामि श््ुष्वंकमनः 
सखे ॥ अध्यापक वेदानां वेदार्थञ्चैव वोधकः ॥ शास्रवक्ता 





स्वैदेवानां तां दुर्गा पूजयाम्यहम्‌ ॥ भध्था० २६९।९१ ॥ अय दुगा नाममाद्ाह्न्यमाहदः 
चवर्गस्य तृतीयोऽयः पचमस्वरसंयु बः ॥ कवगेस्य तृतीयोऽखेः बन्दिस्सस्योपरि स्थतः ॥ ` 
द्वितीयस्वरसंयुक्तं॑ नामेदं परिङ़ीतिंवम्‌ ॥ ` भारोग्यस्य च सम्यततशोनस्य च महोदये ॥ 
-नमेदं परमो हेतु्रये मवसंशिनाम्‌ ४ कलिकाले विशेषेण महापातकिनामपि ॥। निस्तार 
बलं विद्यं नाम्षस्मरणं प्रिये ॥। इति शटयामले ॥ पुनभुण्डभालातनत्रे ॥। दुगा दुगेति 
रौति दुर्गा नाम पर्‌ मनुम्‌ ।॥ योजपेत्‌ सततं चण्ड जीवन्मुक्तः स मानवः ॥। महोतपाते 
` महारोगे म्षाविपटि संकटे ॥ महादुःख महाशोक ` महामयसदुत्थिते ॥ यः रमरेसततं 
दगा जपेत्‌ यः परमं मनुम्‌ ।॥ स जोवलोक देवेशि नीलकण्ठत्वमाूद्वात्‌ ॥ पुनर्देवी 
भगवते नवमस्कन्धे नारदम्प्रति नाराणवाक्यम्‌ ।। ` सववुद्धबादिदैवी याम॑तयामी- 
स्वरूपिणी ।। दुसरी दमेति भथिता - सुवि-॥ वेष्यवानाच रोवानुपास्ेयं 
< नित्यशः ॥ मूलमृति गायत्रो) - रूपा च सष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ भच्या० ५०।५३ 
.-+- ५६ ॥ पुनस्तत्रैव ॥ तदेव जन्मसाफल्यं दुगास्मरणम्रसिि चेत्‌॥.भ० ५०1९० ॥ 
नस्तव तृतीये सन्ये व्यासवाक्यम्‌ ।। नारा्धिता येन शिवा सनातनी दुखातिा 
-तसिद्धिक्री जगद्वरा ।। दु$खादृतः ` शत्रूयुतश्च भूतले नूनं दरिद्रो भवतीह भानवः ॥॥ यां 
विषणरिनद्रदर पद्मजौ तथावम्हिः कुबेरो वरुणो दिवाकरः 11 -ऽधायन्ति. स्वायं समाधिर्न 
इवासत ्रिमनुष्या न मनन्ति चण्डिकाम्‌ ॥ भष्या०- २७।२३ + २४ ॥ 
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ॐ गायत्रो स्तोजपश्चकम्‌ 

धममैवक्ता नीतिशाजोपदेशकः ॥ मन्तो पदेशम्याख्याडेः 
संदेदहत्तथा॥ बतोपदेशकश्चैव मयजातान्नदोहि च ॥ श्वश॒रो मातु 
लब्चैव ज्येषट्राता पिता तथा ॥ उपनेता निषेक्ता च संसत 
मित्रसत्तमः ॥ इति नारदीयपुराणे कल्माषपादं प्रति ब्रहमरा 
च्षसवाक्यम्‌ ॥ अध्या० €।८५५३१ ॥ तत्रैषां गुरुणां मघे 
बदिकमन्त्रो पदेशरुदधेदाथव्याख्यारृच्, वेदसन्देदहदात्मक्ञानो 
पदेशेन .मोहतमद्श्च र्शब्देन गृह्यते ॥. तत्र॒ गुख्शब्दस्यात 
राथमाह ॥ गकारः . सिद्धिदः . भक्तो रेफः. पापस्य दाहकः। 
उकारः शम्भुरिच्युक्तल्ितयात्मा गुखः परः ॥ दति तन्त्रसार 
^ आगमसारवचनम्‌॥ पुनः॥ गकाराजज्ञानसम्पत्ती रेफस्तत्वभ्रकाः 
शकः ॥ उकारब्छिवतादा्म्यं दयादिति गुरः स्तः ॥ इति म्‌ 
कमे ॥ अथ शिव एवादिगुरवेमूवेति स्पष्टीक्रियते ॥ स पपू 
षामपिगुरः कालेनानवच्छेदात्‌॥ इति पातञ्जलसु्रे ॥ पा०१्‌०६ 
तत माष्यम्‌] पष हि ुरवःकालेनावच्छेयन्ते। य्ावच्ेदाथैन 
र सएष षि गुरुरिति व्यासभाष्ये ॥ 
, „^ =," सनत्छमारं भरति शिलादिवाक्यम्‌। शिवेनातिशयः 
र शिवं क आहुमनीषिरोः ॥ भतिसगेभ्रसूतानां जह्यणां शालं 
यी ॥ पद्टासं एवादौ कालावच्छेदवत्तिनाम्‌ ॥ काला 
बचे, ) ुरुः॥ सवंषामेव सेशः काला" 
1. 
| न कथितः प्र ङगेशेतुपरदो हि सः ॥ सत्यवतछ 
परचेतनम्‌॥ यस शित्यासत्यरपतः ||. सवंसाक्तितयात्मानं ¦ 
स्वं बोधयतयेव गुदसां्ाज तदिति मा खकं निजम्‌ 1 

विव त ॥ दश्यरूपमिदं सवं दग्र 
+र ब्रहम यो वक्तिस गस्नापरः पुमान्‌] ` परमा 
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आच्यैमाण्य सहितम्‌ ५. 


द्ेतविज्ञानं कृपयेव ददाति यः ॥ सोऽयं गुरुशखः साक्ताच्छिव ९) 
पव न संशयः ॥ श्रध्या० १२।४० + ४४ ॥ पुनः कूस्मेपूराणे ऋष 
भति शिववाक्यम्‌ ॥ हमेव हि सवेषां योगिनां ुखुरब्ययः ॥ 
। धा्िकाणाश्च गोत्ताहं निहन्ता वेदविद्धिषाम्‌ ॥ अन्य 
५।१६ ॥ पुनः स्कन्दपुराणे काशीलर्डे ॥ श्रीमद्धिश्वभ्वो देवो 
विश्वेषां जगतां गुखः ॥ अश्या ° २४।३० ॥ पुनब्रह्यव बटु खर 
छृष्णखरडे ॥ सिद्धिखरूपं सिद्धेशं योगीद्राणां गरोखम्‌ ॥ 
खत्य॒ञ्जयं कालकालं बरह्मज्योतिः खनातनम्‌ ॥ अध्या ° ३८५२० ॥ 
चुनः शिवपुराणन्तगंतवायवीयसंहितायां चीर्णं भत्युपमन्युचः 
क्यम्‌ ॥ यो गुरुः ख शिवः पोक्तो यः शिवः ख गुरः स्छतः ॥ 
खवा शिव एवाथ विद्याकारेए(र) [शक्तिखर्पेण्‌ स, शतः ^ _ शिव पएवाथ विद्याक्ारेण(२) [शक्तिखख्पेण] सं स्थितः ॥ 
८.१ ) शिव एव न संशाय श्ति।; $स्ाच्छिवः उच्यते, इस्याई ! समेधयति यत्नित्यं 
सवा्यान्‌ सवैक्सु । शिवमिच्छन्‌ मनुष्याणां तस्मादेव शिवः र्शृतः ॥। इति महामार 
दोणप॑णि ॥ अष्या० २०३।१२६.।।. पुनः कृर्भेपुराथे ।1 रिवः स्या्निमैलो 
-वस्पाद्विभुः सव॑गतो यतः ॥, भध्या०..४।। पुनः शिवपुराणे क्ानसंहितायाम्‌ ।1 यतः 
-सवैसमुसपन्नं नियुणास्पर मात्मनः 1 तदेव . शिवरश्ञ दि बेदयेदान्तिनो विदुः 11* भध्या० 
.७७।३ ।। पुननैहवैवतंपुराये रहमलण्डे ॥ रिवं कट्या ,वचनं कल्पां काच - 
कम्‌ \। परसरप् मत्तेन स शिवः परिक सितः ॥ . विच्छेदे षनवनधू निमग्रः शोक- . 
सागरे ।( शिवेति शब्दसुचराययैः लमते सरिवं नरः ॥ पाप वर्तेते शिश्च. बश्च सच 
-इथा 11 पापभ्रो भोदृदय नृणा. शिवस्तेन ्रकीचितः 1 भव्या ६।५० ५२ ॥ = 
( २ ) विचयाकारेरेति ।! भिदयाशक्तिस्तेन शक्तिसवद्पेण ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥1 या 
वियेस्यभिधाथते श्तिपये रतिः स्दाया प्रा; सवेश, सदवन्वलिततिनिपुणा सर्वारधये 
संस्थिता ॥ देया सुदसत्मभिश्च सुनिभिष्योनासपद, मापिता, मत्या मवतां सा 
सगवतो बुदिभदा स्याए्तदा ॥ -इति देवीमूगवते“ मरधमस्कन्धे सूतवा्यम्‌ 11 भव्या ० 
-३।३॥। पुनः स्कन्दपुराये सूतसंहितायां यशवेमर. खण्डे 11 गस्मूतिषरां शुदं 
, गदयदिशानदायनीम्‌ ।। शुद्यभक्तननप्रीतां युदया, निरतं चमः ॥। भष्या० ४७६९१. . _ 
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६  . गायत्री स्तोत्रपश्चकम्‌ 
अष्या०. १६१२०] पुनः कड्डालमालिनीतन्बे॥ निगुण परक 
गररित्य्तरदवयम्‌ ॥ पर० ३ ॥ पुनः ूलारंवतन्बे ॥ यः शि 
सबेगः सृहमो निष्कलश्चोन्मनोऽग्ययः ॥ व्योमाकारोऽत्यजञ 
नन्तः सकथं पूज्यते भिये ॥ अतएव गुखः सान्लाह्‌ ` गुरं 
समाधितः भक्तया खपूजयेदेवि भुक्िसुकति भरयच्छुति ॥ शिवे 
ऽहमारूतिदहेवि नरदग्गोचंरो न हि ॥ तस्मात्‌ श्ीगुरुरूपे ५ 
 च्यात्रत्तति सवेदा ॥ गुखः खदाशिवः (१) साक्तात्सत्यमेव ३ 
संशयः॥ शिवरूपी गुरनोचेद्‌ शुक्ति मुक्ति ददाति कः ॥ ए 
॥ गुरुमूलमिदं शाखं गुखमूलमिदः जगत्‌ ॥ गास्ते 

पह गुरुर शिवः स्वयम्‌ ॥पर० १।२२॥ पुनःकामाल्यातने॥ 
नु -रतर ्ानं साधूनां हितकारणम्‌ ॥ गुखः सदाशिवः भोऽ 
रिय स उच्यते ॥ महाकाययतो देवः सचिष्‌ नद 
लायन पह भीमल घुः ॥ पट०७॥ 
स व परब्रह्म नास्ति तं गुरोः परम्‌। 
ब सद्रयामलोत्तरतनत्रे ॥ अहं गुरुर देवो मन्त्रा 
------ = ५९० ॥ ोकममाणादसारे कि ˆ ॥ पर १।१३० ॥ पूरवोक्तप्रमाणाजुसारेण शिव 


[9 १ क 7 क यि, ज = = ~ = 





वि, 1 १ संदूशिव =: # 
| 5 " कात्सदारिवेत्याद । ` त्रहमादिकणपयन्तं यकि 
क प एवास्ति नात्र कायां विचारणां ।। सृष्टे पूरव शिवः ॑ 
स ॥ चे वहते क्तः सदाशिवः ]। तस्माच नियर 
२.) सशि स ९२॥ > ४» -: "न 
सस्पो गवत्रीसयाभिति मावः] ॥* सच्चिदानन्दो ` जर इयः शिषो वा तस्य व्रः 
दवता) से गावौ "1 तेत्र (प्राणम्‌ ।। या -सन्ध्या (सन्ध्याकाले उपरति 
नवरेयाः।। , >: ्चिगनन्दस्पिणो 1 = | 
व. एति दवौ भागते पादं । 11. .सततेवाः तां ह्मणो नित्यं पूरके 
< `" न ॥ भव्या० १७।१०॥ 
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आय्यैभाष्य सहितम्‌ ७ 
पव -गुखरिति सिद्धम्‌ ॥ त्न कतिविधाः शिवा भर्वन्तीत्याह 
ज्या विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥ ततः. परशिवो 
| नाथ षट्‌ शिवाः परिकीत्तिताः॥ इति रुद्रयामलोत्तरतन्त्रे ॥ तेना्न 
| शिवशब्देन परशिव पवेति बोद्धव्यम्‌ ॥ ( यत्पाद्पद्च युगलम्‌ ) 
यस्य रिवाख्यस्य गुरोश्चरणकमलदयम्‌.। यदा पद्यते ज्ञायते 
| येन - तत्पदमोङ्काररूपम्‌ लिङ्गं वा, तदेव पड, निराकारखाकारः- 
| सओदेनयुगलम्‌ । यव्‌ा ` निसाकारावस्थायां र तदोङ्कारः शिवाख्यः ॥ 
। तत्र भमाणम्‌ ॥ अमात्रश्चतुथोऽव्यवहाय्यः प्रपञ्चो पशमः शिवोऽ- 
। देत पवमोङ्कारात्मैव ॥ इति मारडकोपनिषदि ॥ व ॥ पुनः 
9वेताश्वतरोपनिषदि ॥ यद्‌ तमस्तन्न बेनंसन्नचा- 
सचिव एव केवलः ॥ . तवन्रं ( ओङ्कारम्‌ ) तत्सवितुवेरोण्यं 
मज्ञा च तसात्‌ भ्रखता पुखणी ॥अध्या०७।१८॥ पुनः पद्मपुरा 
चलुथ॑लण्डे ॥ य दुबरह्मणः परं ज्योतिः प्रविष्टाक््रमन्ययम्‌ ॥ 
योऽन्वसात्मा परं जह्य स विज्ञेयोमहेभ्वरः ॥ एको देवो महादेवः 
केवलः परमः शिवः -॥. तदेवात्तर ( चओोङ्कारम्‌ ). मदत तव्‌ 
नित्यं परं पदम्‌ 1 अध्या०.६१।३४ + २५ ॥ पुनः. कुलाेवतन््े॥ 
अस्ति देवि परब्ह्मस्वरूपी निष्फलः शिवः ॥ खव्ञः सवक 
च सर्वशो नि्मलोदयः ॥ -उन्ञा०.९.॥ तेनात्र निराकारावख्याया 
शिव इतिः सिद्धम्‌. ॥ .ख . प्व. खाकारावस्थायां गायन्रीरूपः ॥ 
तत्र- प्रमाणम्‌ ॥ अहमिव खर्वं जनयिष्यामि यदिद 0 
तस्माज्ञाया अभवतस्मज्गायायां जायत्वं यश्चा पुरषो जायते ॥ 
इति गोपथब्राह्मण पू ॥ प्र० १1 क०२॥ पुनः छृष्एयज्ञवंदीय 
तैच्चरीय संहितायाम्‌ ॥ ल्ियस्तेनयदचः चख्ियस्तेनयद्गायत्री ए - 
लि यस्तेनयत्सामिधेन्योच्षरावतीमन्वाह॥ २।५।८।७ पुनस्त 
गायनी वै देवानामेकात्तरा भ्वेतवण च व्याख्याता पर० भर सा 
ॐ नित्यं शधं निविकटपं निरंजनं निराख्यातमनादिनिधनमकं 
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ह गायनी स्तोत्रपश्चकम्‌ 


तरीय यद्धूतं यद्भवबह भविष्यत्‌ परिमानं सर्वंदाऽ 
4 ब्रह्म तसाञ्जातापरा शक्तिः स्वथं त वा 
शच पएयुपनिषदिखषटि प्रकरणे ॥ पुन्बृदन्नीलतन्ते ॥ 
8 यत्परब्रह्य ज्योतिरूपनमस्करी 7 ॥ साकार यदि जायेत 
सबेदेहेषु ष देवता ॥ -रूपत्रय सदा भूत्वा देहिना देदभेदतः ॥ 
तन्न तेषा विशेषाथं नरदेहवरानने ॥ शक्तिः शिवश्च विज्ञेयो. 
५ सकतसुत्तमम्‌ ॥ पट० = ॥ पुनर्निरुूतरतंञ ॥ नारीरूपं 
सखमाखाय सैव विभ्वं ` भूयते ॥ पंर० २॥ पुनः कूम्मेपुराणे ॥ 
‡ ओङ्ारवक्रा गायत्री त्वमिति ब्रह्मवादिभिः ॥ अध्या० १५५४1७६ ॥ 
युनवहनछचोपनिषदि ॥ ॐदेवी यकाग्राखीत । सैव जगदरण्डम- 
श । काभरकलेति विज्ञायते । श्ंगारकलेति विज्ञायते ॥ 
व रवः जहा अजीजनत्‌ ॥ विष्णुरजीजनत । ख्द्रो अजी- 
सवं मरुद्रणा अजीजनत । गन्धर्वाऽप्सरसः कि्नरावादि- 
सव न मजी सबेमजीजनत । 
तत्मारिस्यावरजंगं कज सुज जरायुजं यव्कि- 
ओतत्पराशिखाव मयुष्यमजीजनत स 


[= --------- ( १ ) पराशक्तिः सयं उयोतिरपालिद्धेति !) 3 
५ व केति ॥ वो वे गायत्रीं ज्योतिः 
॥ इतिं श्य ञुवदसंहितायाम्‌ ।। ७।२।१०।२॥। धनर्गोप्य बराह्मणे (५ | 


पर्ठिण्या | 
~ नो लगेशोकमेति (1 ४।४।२३ ॥ पुनः राततपय ब्राह्मये ।1 
ती ह भरा यजमान ९ स्वगेलोकमभिवहन्ती विद्यात्‌ ।। ११।४॥ ` 
रात्कोटि महा ना गृयत्रीतिवोषभ्यम्‌ || कस्माच्क्तिरित्याह 
[४ “व योगिनी प्तिकारथा्‌॥ तन्ति पानाच शाक्तिरित्थरि प 
कलार्णवतन््र ॥ व्हा०-१७.॥ .  , . । ५ 
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द्याय्यैभाष्य सहितम्‌ ५: “. = 


पुनर्गन्धवतन्बे ॥ सचित्ुलमयः शम्भुखीरूपः स्ेकम्मेणि ४ 
पट. २२॥ पुनशचेज्ञीशतन्ते ॥ यः शिवः-सा त गायना गायनीया 
शिवस्तुसा ॥ मूढा पएवं न जानन्ति हयज्ञानतमसाच्रताः॥ सकले- | 
त्रैव रूपण गायत्री शिवधुष्यते ॥ निष्कलेनैव भावेन गायनी 
कथ्यते शिवः ॥ स शिवः सकलो भूत्वा गायत्या समुपथितः ॥ 
खष्टिखम्पादनार्थांय बाह्मणानां हिताय च ॥ पट० १॥ तनान 
साकारावस्थायां शिवो र ॥ 1 भ | 
देवमयुजाऽखुरसिद्धसङ्घा; ) देवाः [ क ए - 
अ दीपनाद्वा, दयोतना दयुख्ानो भवतीति नैरुक्ताः ॥ निरुक्त 
दैवतकाण्डम्‌ अभ्या० ७ खं ० २५ ॥ पुनस्तन्नैव ॥ यो देवः ख 
देवता ॥ निख० दै० १।१५ ॥ पुनः शतपथ जह्य्‌ ॥ विद्धाश्सो 
हिदेवः असुराः प्राणपोशकामोच्तोपायरदिताः ॥ २।७२।१९० ॥ ~ 
पुनस्तव ॥ सत्यं देवा अनतं मजुष्याः ॥ १।६।२९०॥ ] जह्य 
बिष्णमदेशाथाः ~ बृहस्पतिशक्राच्ाय्योदयो विद्वांसो वा। मचु- 
जा मण्याः ॥ -तत्र भमाणम्‌ ]॥ भयुहंबाऽखग्न यज्ञन तवद 
व्येमाः भरजायन्ते तस्मादाह मदुष्यदति ॥ श. जाः ६।५।२७ ॥. 
असुराः खुरविरोधिनो दिरणयकसिुदिरणाल्ताऽख्णात्त यव ` 
भभतयः, प्राणपोशका विषयासक्ता मोकच्तोपायरदिता रात्तः ॥ 
सिद्धाः सिद्धिः भ्राता विश्वामिन्रदत्तात्रयोपमन्यादयो ब्ह्मषयः, 
घतेषां । सङ्गाः . समहाः. (ध्यायन्ति ) सरन्ति उपासते वा ॥ 
शिव प्च ध्येय इति. स्पष्टीक्रियते ॥ अथदेनं वैप्प्रलादौ सा । 
सुवाच, भोभगवन्‌ बरहमविष्णखद्राणामभ्ये कोवा : अधिकतरो- 
श्येयंस्यात्‌ तत्वमेव नोबरूहीति । तस्मै सोवाच 1: एक प 
शिवो . नित्यस्ततोऽन्यत्सकलं खषा, य 
` यान्‌ विष्वादिकान्‌ सुरान्‌ ॥ शिच प्व ' स ध्येयः? ~ 
चकः ॥ इति शरभोपनिषदि -॥ पुनमेहाभारंतान्तगतशान्त- 
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२० | गयत्री स्तोत्रपश्चकम्‌ 


पव्यंणि जनकं भरति याश्चवल्क्यवाक्यम्‌ ॥ तस्मादुपासस्व परः 
महच्छुचिः शिवं धिमोत्तं विमलं पवित्रम्‌ ॥ अध्या ३१८।९११॥ 
युनः श्वेताश्वतरोपनिषदि ॥ सुच्मातिसुदमं कलिलस्य म्ये 
विश्वस्य ` खष्टारमनेकरूपम्‌ ॥ विश्वस्यैकं परिवेष्टितारज्ञात्वा 
शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ अध्या० ७।.१४ ॥ तेनात्र शिव एव 
ध्येय इति सिद्धम्‌ ॥ करत्वा ध्यायन्ति १ ( सुद्ुस्तरजपादिक- 
योगदानम्‌ ) सुरु दुस्तरंमतिदुःसाध्यम्‌ । जपादिकं (र) जपय- 
जञादिकम्‌ । योगदानम्‌, योगध्ित्तचृत्तिनिरोधस्तस्य दानं संयो- 
जनम्‌ । यद्वा, योगो यमनियमासनपाणायामधत्याहारधारणा- 
घ्यानसमाधयस्तेषा साधनम्‌ 1 दानं दव्यादीनां तन्निमित्तदानं 
` ८ १) जपादिकमिति ॥ नपहृदन्यारे व\चि ! जिहो्ादिग्पापाररहितं शब्दा्थयो- 
शिन्दने हदुचारः। नपति मेनस्ापकः इति दुर्गादासः । यद्वा, बिषानेन मन्त्र्ारणम्‌ ॥ 
शते र्द्म । पुननीलतनत्े 11 जपस्वादचराडक्तिवीचिकोपाशुमानसैः. ॥ 
उषाशुपुषटिकामानां मानसो बुदधिमिच्डताम्‌ ॥! वाचिक्षोमारणे ` शस्तक्जिषिधो जप 
$रितिः ॥ पट० ५।। उदचैरपोऽधमः परोक्त उपांशुम्रध्यमः स्मृतः ॥ उत्तमो मानसोः 
देवि त्रिविधः कथितः प्रिये | भगिहसनव्यािहेतुरतिदो्वंस्तपः चयः ।॥ अदराचर- 
सयुच्याजपेनमोक्तिकरप्तवत्‌ | जातरसूतकमादौ स्वाद्‌ तदन्ते रतसूतकम्‌ ॥ `सूतकदय 
"स्युक्तो यो मन््रःसन सिध्यति ॥ अतस्तद्रहितं कृत्वा मन्त्रमावत्तयेतप्तशा ॥ सूतकदढकी- 
संयुक्तो वो मन्वरः स हि पिट्ष्यति । शति ङुलारंवतनत्र।। उह्वा०.९५ ॥ अच जप 
सम्पत्तिमाह ॥ मनः संहरणं शौचं मौनं मन्तरं विचिननिम्‌ 11 भव्यग्रलमनिवेदो 
जपम्परहेववः ॥1 इति नीलत्त्रे ॥ पट० ५॥ श्रथ जपयश्चस्य फलमाईइ ॥ नप- ` 
यशस्य व यशाः करतानाेन्ति षोडशीम्‌ ॥ नपरिनो नोपसर्पन्तिव्याधयश्चाधमगहाः 4 युक्ति 
सिखुनयो वपन आभ्रुयासलम्‌ | श्ति भअश्रिपुराणे ॥ अ्ध्या० ३७४1३ ३ + 


३४ ।॥। पुनः कुलांवक्त्रे ।। जपयज्ञात्परो यक्षो 
+न नाऽपरोसतरीहः कश्चन 1 तस्ाज्ञपेन 
सूम काममोक्ा्च साषयेत्‌ ॥॥ उद्ला १५॥ .. > ६ 
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श्माय्थभाष्य सहितम्‌ ११ 


त्यागम्‌ [ छत्वा ] चरित्वा ॥ कथम्भूतम्पाद्यगलम्‌ ट. 
( सकलाथदम्‌ ) सकलानां सम्पूणोनाम्भयोजनाना दातारम्‌ ॥ ` . 
अज शिवाख्यस्य गुरोः पाद्सेवनस्य मादात्स्यमादह ॥ _णख- 
पादोदकं पुणयं. स्ंतीर्थावगाहनम्‌ ॥ सवेतीथावगाहे ठ 
यत्फलं प्रा्नयान्नरः :। तत्फलं भ्रा्यान्मत्योखुखुपाद्कणाज- 
लात्‌ ॥ लावः सर्व॑तीथेषु योऽभिषेकं खमाचरेत्‌ ॥ पीतं पूतं चः 
कुरूते सर्वपापेभ्य एव हि ॥ विशेषतो महामाये ततक्तणा- 
चितां चजेत्‌ ॥ इति योगिनीतन्ते ॥ पट १। ४८५१ ॥ 
पुनस्तत्रैव ॥ गुरोः पादरजो मूध धारयद. यस्तु. मानवः ॥ 
सर्वपापविनिमुक्तः ख शिवो नाज संशयः ॥ य व 2 
देवि १ तिलकं यस्तु कारयेत्‌ ॥ चतुश्ेजा - 
सन्देहः सख वैङुरटपति्भवेत्‌ ॥ तद्रजो भक्तते येन एकस्मिन्‌ 
दिवसेऽपि च ॥ कोटिमहायज्ञफलं लमते स न सशयः॥ प्रट० १। 
५२५४ ॥ पुनः स्कन्दपुराणे सूतसखंहितान्तरगतब्रह्मगातायाम्‌ । 

` शिवचरणस्मरणेन पूजया च खकतमसः परिसखुच्यते दि जन्तुः ॥ 
न हि मरणप्रभवप्रणाशदेतः शिवचरणएस्मरणादतेस्ति किञ्चित्‌ 
ञ्जभ्या० ६।४६ ॥ पुनः ङलाणेवतन्न्ने ॥ ६४ ध्यानमूलं गुरोमुत्तिः 
पूजामूलगुरोः पम्‌ ॥ मन्वमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्तमलं गोः छपा ॥ 
गुखमूला क्रिया सवा लोकेऽस्मिन्‌ कूलनायिके ॥ तस्मा्सेव्योयुख- 
नित्यं (र) सिद्धथथं मक्तिखंयुतेः ॥उल्ञास०१२॥ (च) च इति पाद्‌. 


(१) सेन्यो गुरुनित्यमिति ॥ अथ गुरोः सेवनस्य फलं च कालमादइ 11 तत्र 
शिवसंदितायाम्‌ ॥ भवेद्रीयवती विया यरवकरसयुदवा ॥ अन्यथा फलदीना 
स्यान्निवीय्या चातिदुःखदा ॥ गरं सन्तोष्य यज्ञन यो बे विद्यामुपासते "1 विल्व 
[वियायास्वस्याः फलमवाप्नुयात्‌ ॥ यरभसादतः सर्वल्यते शममास्मनः 11 त॒स्मात्सेष्योः. 
-गुनितयमन्यया न डमं भवेत्‌ ॥ पट० ३।१२ + १४॥ पकयमिः स्थतः शिष्यकः 
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१२ गायत्रो स्तोजपश्चकम्‌ 
-पूरणे (तम्‌) तम्‌ (खणुखुम्‌) णाति उपदिशति गायञ्यादि(९) 


सन्ध्यं भगमेद्गुश्म्‌ ॥ . ऋोशमात्रस्यतः. शिष्योगुक्षपरतिदिनं नमेत्‌ 11 अदधंयोजनगः 
शिष्यः; अणमेतबपवै । एकयोजनमारभ्य योजनद्वादशावधिम्‌ ॥ तत्संख्यादिगतै 
मोरः भगुर॑भणमेश्ये ॥ दूरदेशे स्थिते रिष्ये मत्तया तष्तन्निषि गतः ॥ तच्च योनन- 
संख्यातो विरोषात्मणमेदुगुकम्‌ ॥ भ्तिदूरगतः शिष्यो यदिच्चास्यात्तदा ब्रजेत्‌ 1 रिक्त 
इश्च नोपेयाद्राजानं देवतं" शुकम्‌ ॥ -परलपुपाम्बराकपयथा राकया समर््वयेत्‌ ॥ 
एवं यो न चरेद्देवि जक्षराक्षऽतां जेत्‌ ॥ इति कुलाणंवतन्त्रे ।॥ उल्ला० १२॥। पू्वा- 
-क्तमिप्रायेण सवदेषमनुजाऽसुरसिद्धिकषाः प्रदोषसमये सखगुरं शिवधरुपासते ॥ तत्न 
भमाणन्‌ ॥ सत्यं ब्रशीमि परलोकहितं जवीमि सारं अवौम्युपनिषट्‌ हदयं नवीमि ॥ 
९ जाप्मल्वणमपतारमवाप्य जन्तोः सारोयमोश्वपपदामबु रस्य सेवा ॥॥ येनार्चयन्ति 
भिरं ( शिवम्‌ ) समये प्रदोषे येनाधिते शिवमपि भरणमन्ति चान्ये ॥। पएतदकथां अति 
युटनं पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्पघु भवन्ति नरा दरिद्राः ॥ ये भशचेषस्तमये परेथ- 
रस्य डवेन्यनन्य मनतोदधत्रि्षरोजपूजाम्‌ ।। नित्यं दध धन धान्य कलत पुत्रस माग्य 
 संपदधिकास्त सदव लोके ॥ कौत्स रोल मने त्रिजगञ्जनित्रं गौरीं निवेश्य कनकाचित- 
४८ ॥ चत्व विधातुमभिवान्दत् .श्लपांसौ देवाः प्रशेष्तमयेऽनुभजन्ति स्व 
 व्शतलो णुं रपत्प्जस्तालोशद्र॒ करोएमा मगवतीगेय भयोयान्विता॥ 
ख सान्दगवादनप्द्दवाः समन्तारिरताः सेवन्ते तमनुप्रदोप समये देवं श्डानी 

= गन््यदपतयोरगरिद्धता्याविचाधरामरवरप्धरसा गणाश्च-॥ येऽन्ये तनिजञोक- 

। र 1 प्राते प्रदोषसमये हरपाश्वपंस्थाः ।॥ श्रत; प्रशिपेशिव एक यक 
1. 

: ॥ सवन्दपुएणे नहयलंडे धम्मौरथ माहास्मये ॥ श्रध्या० 





५।७२ ७६ ॥ 


त ८ वेरिकर्म्ानिति ॥ भ्य गायत्रीमन्वमाह ॥ तत्रो्कार एव गायत्रौ- ` 
॥ भरक्रारस्त्‌ ५ 
ं की स्तु १ख्रद्य गायत्रो स्यात्तदक्वरम्‌ ॥ एवं मन्त्रो महायोगः 


रां गायत्रो वेदमातरम्‌ ।॥ विया नह्य 
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श्नाय्यैमाष्य सहितम्‌ श्रे 


वैदिकमन्त्रान वेदादिशाल्राणि अहयविष्णएमहेशादिदेवेभ्यः इतिं ।: 
यद्धा, गीय्यतेस्तूयते देवगन्धवंमचुष्यराच्ं सैसतेन गायञ्यादिषं दि. 
कतान्निकादिमन्नोपदे छटारम्‌ शिवाख्यं खगुरुम्‌ (नमामि) प्रणमः 
मि नमस्करोमीति भावः ॥ यथा पद्मपुराणे वि 
वेदसाराख्यशिवसदह स्नान्ति ॥ नमः पराय देवाय शङ्कराय महाः 
त्मने ॥ नमः शिवाय भगाय गुणातीताय वेधसे ॥ नमोविरूपरू 
याय शक्तिगस्यायते नमः ॥ वेवव्एनवदैत्यानां गुरवेतेनमोनमः † ` 
१.३.४०, ३८॥ कथम्भूतं शिवाख्यं गुरुम्‌ १ ८ ्माय्यम्‌ )आय्येः 
~ ~ 


चारा स याति परमां गतिम्‌ ॥ न गायत्या-परं जाप्यमेद्धश्ानयुच्यते ।। इत्योरानस- 
संहितायाम्‌ ॥ भरध्या० २।५२ + ४४ ॥ पुन पातश्चलयोगसूत्रे ॥॥ तस्य॒ वाचकः 
अणवः । ठञ्जपस्तद्थमावनम्‌ ॥ पाद १। सू० २७ + २८ ॥ पुनः प्राणतोपिणीतन्त्रे ` 
अथमसर्मकाण्डे वखामिधानकथने ॥ सावित्री त्रिशिखी ब्रह्म चरिशुखो गुखजीवकः ॥ . 
अदिवोनो वेदसारो वेदवीजमतः परम्‌ ॥ . गायतरीबीजपांशो मम्तविययापररः भरुः ।। 
इर्याकारकथन परिष्डेदे ॥८॥। श्रम्‌ क्रतोस्मरक्तिवे स्मर ॥। रा० मरा० १।१४।६१॥ 
- ते्नोकषार एव गायत्री मेतरेति सिद्धम्‌ ॥ यदवा, भोमिति ब्रह्म त्तवो पनिषदि ८।१ ।।- 
जह्य गायत्री ब्राह्मणेषु ॥ श० त्रा० ४।४।१।१८ 1 पुनस्तनव ॥ गायत्री ब्रह्म 
गायत्री जह्यवचैसी "1 शां० ब्रा० *४।१।१।१४ तेन गाय््योकारस्तस्या उपास्नाविरधिः ` 
अतिपादि न दस्तवितुरिति० च तु्िराचरो गायत्रो चन्द भेदः ' सावित्री गायत्रो मन्त्र 
बति मनो शातव्थः-11 “ अय गायत्रीमन््रोदधारमादई 1। भावयिलात्रिथातारं समन्त 
मयं शिवे ॥ व्याहृतित्रय (भूवः सः ) मायै सावित्री ` (गायत्री) भावयेद्युर ॥' 
आदौ वस्विः पश्ादरे्यपदमु्ेत्‌ ।। गैः पदनते देवस्य षीमदी तिप मबदेत्‌ 11. 
वसतु परमेशानि धियो योनः परचोदयात्‌॥॥ घुः भ्यवछचागयं साविधयथ यवदेव १ | 
इति महानिव यतने .वेदारूभसस्ारे साविन्युपदेश अकर्ये ॥ उल्ला” २।२२ ५१ -` 
| गुषसावनतन्तर 1 भीपा्व्युवाच ॥ देवदेव महादेव सं्ाराण॑वतारक ॥ वेश्मातेति 
विख्याता ` गायनी च कथ भवेत्‌ ।। भीशिवडवाच-. शुणु देवि अवद्यानिं - गायत्रीः 
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१७ , गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ 


-पुं° [अतु सदाचरिवुं योग्यः । ऋ-यत्‌ ] खामिन्‌, गुरौ, 
उदि च, अषट्लोत्पन्ने [बाह्मणक्श्रियवैश्या्यास्तस्मिन्कुलो- 
-स्पन्ने ] पूज्ये, भ्ठ, संगते, नाश्योक्ते, मान्ये, उदास्चरिते, 
शलन्तचित्ते॥ तत्राऽस्मिनस्थाने आ्यशब्दो गुरुपत्ते विशिष्टस्तस्य 
लकणमाह ॥ शानौ तपसी सन्तोषो सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ दाता 
दयालुनश्रश्च आय्यंस्याद्मियुोः ॥ पुनः भ्‌ तिस्खुतिसंदाए- 
चारः ॒द्धाहारः नीतिमान्‌ भीतिमान्‌ यो वेश्ित्यं स आय्य, 
परिकीर्तितः ॥ इति शब्दस्तोमसहानिधो ॥ पुनः शिवपुराणन्त- 
| गेतविदयेश्वरसंहित्रायाम्‌ ॥ आयन्तमङ्गलमजातसमान्नभाव- 
माय्यतमीशमजरमरमात्मदेवम्‌ ॥ पञ्चाननं मबलपञ्चविनोदः 
शीलं संभावयेन्मनसि शङ्करमम्बिकेशम्‌ ॥ अध्या० ६।१६॥। पुनः 
पश्मपुराणान्तगतशिवगीतायां - रामचन्द्रस्ति शिववाक्यम्‌ . ॥ 


 प्रमात्तरोम्‌ ॥ वेदमातेति विख्याता सरवततत्पपूजिता ॥ हालाहलं + ( ओद्भारम्‌ ) 
स नान्भकर समुद्धरेत्‌ ॥ बामकरंयुतं कृतापुनर्नामि सथुद्ररेद्‌ ॥ कर्य 
रि रफ ततश्च सुन्दे ॥ वास्णं रपनायुक्तं चन्द्रवीलं ततः परम्‌ ॥ शन्तयु्तं सगं ` 
ध रेद्‌ ॥ तत्पदं च. समुदूत्व ` सवितुस्तदनन्तरम्‌ ।४.वरेरयमिति ॥ 
= देवस्य धीमहि ॥ धिवोधोनः प्रचोदयात्‌ -य्वतदनन्तपम्‌ | ` शति 
~ शानि साच्चान्नरायणो भवेत्‌ ~“ "२ ॥ भग गायती मनस्यपदरामाह ॥१ १० १२॥ भ्र गायत्री अत्रस्योपदशमाह ४ 


6 र ध । ७ ५ शः । कं हत्व ` इक्ररः । सरयु, वारुख बकारः, 
नुव 1 चन्द्रवीजं सक्रः, शान्तो दकारः, ` साः विसर्गः गः 
समू-तेनखः ॥ = - ` . - 1 
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आय्यभाष्य सहितम्‌ शष 


खाराख्यशिवसदसख्रनान्चि तेनशिपिविष्टः शिवः ॥ शिपिविष्टोना- 
-मा्य्यः॥ इतिनिरू०्ने० ५8 तेनााय्येशब्देन शिव इति सिद्धम्‌ 
तेना्य्थ॑संज्ञकम्‌॥ कथस्भूतमाय्यं शिवम्‌? ॥ (दैवम्‌) खप्रकाशसख- 
-रूपम्‌॥ तस्य लच्तणएमाह॥ देशकालिरोधेन वत्तंमानात्‌ कुलागमे 
वशीरुतजगलीवाद्देव इत्यभिधीयते ॥ इति कलासंवतन्तरे ॥ 
युनस्तज्रैव ॥ देहमास्थाय भक्तानां वरदानाच्च पावंति ॥ तापत्रया- 
दिशमनादेवता परिकीतिंता ॥ ` खक्षदशोल्लासे ॥ पुनः सूतसंहि- 
ताखां यक्ञवैमवखलणडे ॥ सख पव पूजनीयस्तुब्रह्मधिष्णुखुरो मेः ॥ 
-तत्पमसादेन सवषां देवत्वं न खमावतः॥ खभावाददे वदेवत्वं देव- 
-देवस्य शुलिनः ॥ अध्या० १६४० +४१ ॥ यद्वा, स्ोपदेशेन्‌ 
-गायज्रीमन्नोपदेशेन . क्ञानमोक्तप्रदायकम्‌ ॥ यथा ॥ ज्ञाना 
शङ्करं यजेत्‌ ॥ कथम्भूतमाय्यं शिवम्‌ १ ( अमलम्‌ ) द्धम्‌ 
-निमैलम्‌। यद्वा, मलकम्मादिजालं तेन रदितम्‌ शाक्तसखरूपम्‌ > 
न -------------------------------- 


-गायन्तित्वा गायत्रिणः 11 ङष्णयजुवैद  १।६।१२।२ ॥ पुनस्तत्रैव. गायत्रीरि ब्राह्मणः 

४५।२।३।२ ॥1` पुनरैतरीय ब्राह्मणे १1 . गायतो बाह्मणः ॥ १1 ५1 २८ ॥। 
तेन, गायतरो्राह्म पस्याजुनुयादायोगैनाषयसतेजोवेनहवचसंणयन्रीतिजतेवनवदन्दषच 
डेन समर्थयति ॥ इति पेत्तरीय्‌ च[० १।५।२८ 11 पुनः शतपथ बराह्मणे । सावा 
। -दवराह्मणः, सचोहन्वावनराहा णायनुनूयादामरयोवेशाणः पयोवाभग्निजोयते तस्मात्सच एव 
नादावायाननूयाद्‌ ॥ १९.१.५१ ४॥ १९ ॥ वत चको कः भमो गाह्य 
-बभूर्ैत्याद । रिष्र प्व जाहयणो बभू 1 : तत्र अमाणम्‌ ॥ यदि राकतश्वगाय्री 
त्रापि नाष्य शिवः ॥ शति. गायत्रोवनधेद्वितीय बाह्यणापदले ॥ पुनदेवौ मागवतेएका- 
दशर्ने नारदं भति जारायणवाक्यम्‌ ॥ घ्रादि ब्राहमणमूतेन ( दरेण ) त्रिपुण्ड 
-अस्मनाश्म्‌ 11 अध्य ६।२२ 11 तेन शिव्पवादि ब्राह्मणो मूत्वासुष्स्वौदौ उपदेष्टा 
जृभूव ।॥! श्रय . गायत्रीमन्तरस्योलत्तिमाहः ॥ तत्र ` स्कन्दपराये भावन्तिकाखण्डे 
पूर्वा ° पावतीभति शिववाक्यम्‌ (1 प्राकृतं कट सक्ते तु प्रथभरं प्रथमं मया कहु- 
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१६ गायत्री स्तोत्रपञ्च कम्‌ 


शक्तिगायग्यैव ` तस्य शिवस्य साकारखरूपमिति भावः ॥ $ 
भ्रमाणम्‌॥ परमेश्वरस्य हि मलकम्मादिपाशजालसम्भवेन प्राहृतं। ` 
शरीरं न मवति किन्तु शाक्तं शक्तिरूपैरिति शेवदशने ॥ पुनः श्वे, ` 
ताश्वतरोपनिषदि ॥ एको बो बहुधा शक्ति योगाद्णन्नेकान्‌| ¦ 
[ गायत्रीसावि्ीखरस्वतीस्वरूपान्‌ ] निहतान्दधाति ॥ अध्या. .. 
श५1 -चिन्माजाश्रया माया शक्याकारेदिजोत्तमाः॥ अलुभषिः। ` 
छायाक्तविनिविकल्या स्वयंप्रभा ॥ खदाकारा परानन्दा खंखारोः 
च्छेदकारिणी॥ सा शिवा परमा देवी शिवाः भिन्ता शिवङ्करी ॥ इति- 
स्कन्द्‌ पुरारे सूतसंहितायां यज्ञवैभवलररडे अध्या० १३।२५-२॥ 
पुनस्तत्रैव ॥ एषा"सा साक्षिणी शक्तिः शंकरस्याऽपि शंकरी ॥ 
शिवा व तयादीना शिवः साल्ताल्िरथंकः ॥ न शिवेन विना 
रहितः शिवः॥ उमाशकरयोरेक्यं यः पश्यति स पश्यति 
उमाशंकरयोमंदं ये पश्यन्ति नराधमाः ॥ अधोसुलो्व॑पादास्ते 
यास्यन्ति नरकारवम्‌ ॥ अध्या० १३।२३+-२१ ॥ पुनस्तत्रैव ॥ 
त्पादितो देवि पुर्षः.कपिलः. कृतिः | ततः स पुर्व दिव्य; विंकरोमीदयुपस्थितः ॥ 
विमनातलनमितयक्तो मयान्तध्यानगोऽभवत्‌ ॥ नि्वांणस्वेवदीपस्य गतिस्तस्यन लदधिवा ॥1 
ततस्तत्यावश्िन्ताकथमात्मात्रिमज्यते 1 'एवचिन्तयतत्तस्य ` चतुमित्योस्थितस्ततः 
वरिवणंलरस्पी ` च -चतुवगेफलपरदः. ॥ . ऋग्यजुः सामनामाच ब्रह्मविष्णुशिवा- 
राकः \ व्व्ुवतू सकतासलोकाम्परमाविः पुभिस्तद । ।ओद्काए इति त्याख्या मयादत्त 
भारत 1 वदाच्यभिरदारामि्ाणीमिः ' समलंहतः 1 इत्स देबस्यवपटश्नारः 
खमुतिथतः । चन्दर्तामवरा देधी चतुिंशादरा परा ॥ षटकुछ्ि; स्निपादाच पव । - 
रौभोपलवित्ता ॥ समीपवसतिनीदेवी परत्रव्यवस्थिता 1] - गायत्रीमधुरा भाषा 
सावित्र सोकविभुता 1 सर्चोकारो मयाप्रोक्ते गायत्याऽदपार्तिः) सृष्टिकर ममादेशा+ 
द्वचत्रा मनवा 11 श्युक्ती.लशिखो भूला हिरण्य सद्शाकृतिः (* 
बाना स्वरारीरन्ममाश्चया 11 अध्याय ५२१२ ४ 
+ ११1 १ 


# 
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्आय्येभाष्य सहितम्‌ १७ 


भअक्तिय॒क्तजनचित्तपंकलजे अुक्तिसुक्तिफलद्‌ः पुरातनः ॥ शक्ति 
युक्तपरविग्रहः शिवः खल्यमेव सततं भकाशते ॥ श २६ 
३8 ॥ पुनः शिवपुराणे कैलाससंदितायाम्‌ ॥ ओमितीदं सवं 
मितिश्रतिराह पुरातनी ॥ तस्मादेतत्युपकरस्य जगत्स: प्रकी- 
विता ॥ तस्याः श्रुतेस्तु तात्पय्यं वदयामि भूयतामिदम्‌ ॥ शिव- 
शक्तिखमायोगः परमात्मेति निथितम्‌॥ अध्या०.९०।१२२1 १३४॥ 
ुनरबह्ीलतन्ते ॥ शक्ति विना महेशानि नास्ति किचिन्मम- 
म्रिये ॥ शक्तिदिजह्यणो रूपं शक्तिरूपं वरानने ॥ शक्ति विना महेशा- 
नि न किश्चिन्ममगोचरे ॥ पट० ८॥ पुननिंख्चरतन्ते ॥ शिव 
शक्तिद्धिधा देवि निशँखा खगुणाऽपि च ॥ निगु ज्योतिषां इन्द्‌ 
पर जह्य सनातनी ॥ पर ० २ ॥ पुनगन्धवेतन्त्रे ॥ पुरुषः प्रकृतिः 
श्वैव नित्योद्रौ समुपस्थितौ 1 खयुणाधिवला देवी निगुण निवेलः 
चुमान्‌ ॥ पट० ३४ ॥ पुनः शिवपुराणे कैलाससंदितायाम्‌ खंन्या- 
सप्रकरशे पार्वतीं भति शिववाक्यम्‌ ॥ रूपं भगवतो (१) [गायत] 
सा्ताच्छकराद्धंशरीरिणी 11 पञ्चवक्ता दशभुजा जिप्चनयनो- 
ज्वला ॥ नवरलकिरीटोचयश्नन्द्रलेखावलम्विनी ॥ ध 
युघधरा शमा।॥ हारकेयूरकटकरशनानुपु या।द्‌।यः 
0 ऋषिगन्धरवद्ानवैः॥ मानवेस्तु खदा सेव्याख- 
वात्मा व्यापिका शिवा! सदाशिवस्य देवस्य धम्मेपल्लीमस्रोहरा॥ 
योऽन्यथाननयेत्प्रपी गायत्रीं शिवरूपिणीम्‌ ॥ अध्या €।५५ + 
६० ॥ पुनश्चरककरपेतरौ । स्‌ शक्तिः भथमलोहित॒ङ्गकुष्एवः 
भ व ण्डे षः णे 
(१) भगवतीति ॥ करभाद्गायत्री भगवतीत्याह ॥ सेभ्यतेयाभुरः सवस्ताश्चव 
भते यतः ॥ धातुमजेति सेवायां मगवत्येव सास्दता ॥ एन. ॥। मयं नरकमाहुः स्यात्‌ 
कुगति भाष्ेषु च ॥ श्रवति रचणे त्राणे. अगवत्येव मंगला ॥ इति देवीपुराणे ॥ | 
अष्याय्‌० २७1४७ †" ७० ॥ गृह ह" 
ग्र 
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१६ गायत्रो स्तोत्रपश्चकम्‌ 


दाभासागायत्रीनाम : देवतापरसुदम्वनिलक्णावाग्देवतारूपेर 
[सरखतीखरूपेश . विब्रतिता बभूव, सा सगकाले परब्रह्म,सा पुनः 


स्यंशान्तिविधा अतिष्ठानिडत्तिचतसखः शक्तयो भूत्वा परमः 
च्योमरूपः परमात्मा शिवो बभूत्र 1। इति चरकसंदिताभाष्ये सूतः 
स्याने ॥.१०॥ तेना पू्ोक्तपमाशेनगायग्येव परशिवस्य-साका- 
स्वरूपेति सिद्धम्‌ ॥ सख पवास्माकं गुखः शिवः शक्तयाल्यगायत्री 
स्वरूपेणपञ्चभिः -छोकैः स्तूयते ॥१॥  . . 
भाषा का हिन्दी मं लंत्तेपाचवाद्‌ । .. 
षष्टि के आदि तथा सतयुग मे केवर सचिदानन्द परमात्मा सिव 
, इ सब से परिल देवत, राकस, -गन्धरवो, किन्नरों, ओर मनुप्या करि 
युरू रूप से उपासना किया गया ओर अव मी वही रूपान्तर से किया 
जाता दै इसमे"उसी रिवरूप आदि उपास्य गुरू का अवखम्बन करि 
यह स्तान्र रचा गया कि जिसकी मात्य आरम्भ होती है ॥ 
। ` मंगला चरणम्‌ । 
दाषहा° द्य ` रूढा गागीं है, कुल देव दिवता] हमारि । 
ज र ताको भरने, ध जन ` मतै विचारि ॥ १॥. 
क तह के चरण युग, परम सुमंगख हेतु । 
* “र. जान ससार सो, भदित मन रसि सेतु ॥ २॥ 
, नाना शख सुनीन मत. पदि अवरुम्बि,विदारि । 
१ र स्तोत्र ऋ, .आ्र म्प्र श्वि धारि ॥ ३॥ 
| ध त करो, जेहि बुध जन्‌ हरपाय | ~^ 
ध नती करत, शाक्त सुनौ यह भाय ॥ ४ ॥ 
~ भर का होता है, आरिवांद्‌ वाची, नमस्कार वाची 
स््यावाची, ओर वस्तु निदेशवाची । यहां ० 
डे इससे.माप्य के स हा प्र गुरू का नमस्कार ही मंगल 
¦ ` सल इस वात का वताना अत्यावस्यक . है कि 
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आआय्येभाण्य सहितम्‌ १8३ 
संसार भं गुरू कितने प्रकार के होते हे, अतएव पदिरे गुरुभं को निरू- 
-पण करते ह । नारदीयं पुराण मे छिखा है कि यदी प्रक्ष कल्मापपाद्‌ 
-ने एक ब्रह्मराक्षस से किया था, सौ उस राक्षस ने कष्टा किं हे सुमित्र सखे, 
संसार मे आद्र के ` साथ पूजने ओर प्रणाम करने योग्य गुरू बहत 
सो उनको भँ तमसे कहता हँ -उसे ध्यान देकर सुन 1 वेदों को पदे 
चला, वेदाथ का.वोध ` कराने वाला; ` शाख को कहने वारा, धम्मे कों 
-कहने वाला, नीति इख का उपदेशा करने वाला, गायत्री इत्यादि मन्त्र 
की दीक्षा तथा उपदेश. भौर . उनकी व्याख्या करने वाला, वेद्‌-सम्बन्धी 
दाका को हरने वाखा, तादिकों का उपदे करने वाखा, भय से रक्षा 
-करने वाला, अन्न देने वाका, .ससुर, मामा, ्येष्ट माद, पिता, यद्छोष- 
-चीत कराने वाला, निपेक (१) कराने वाखा, संस्कार कराने वाला, यह सब 
गुरू ह । [ ना. षु अ. ९।८५ + ९१ ] इन सव गुरूभों मे से ` केवल 
गायन्री इत्यादि मन्त्रो को उपदेश करने वारे, वेदों की ज्याल्या करने 
बाले, वेद-सम्बन्धी रकां को हरने वाख, तथा अआएत्म्ञान का उपदेश 
कर मोक्ष देने वाके को गुरू इाब्द्‌ में ग्रहण करते हँ । अव गुरू शाब्दं का 
अक्षरां करते है । गुरूः शब्द्‌ म जो गकार है सो सिद्धि कों देने बाली. 
आर रकार पापो को जलाने बारी, जौर उकार दिव वाचक है, इन्दी 
-तीनौ अक्षर ओर मात्रा से गुरू- छब्द बना । फिर, गकार न 
-सम्पत्ती है, रकार तत्व को प्रकाश कस्ने वाी है, ओर उकार दिव तदा- 
समक अरभत्‌ शिव. भाव को देने वारी है इससे ` इन्दीं तीनो के मेर से 
गुरू शब्द्‌ बना ॥ इससे पूर्वोक्त लक्षण गुरू शब्द के शिव ही में टित 

हो सक्ते हे. जसा कि संसृत भरमाणो से सिद्ध इभा है ओर खट के 
आदि म केवलः दिव ही उपास्य माने गये ओर अव भी विद्वान्‌ रोग 
उन्दी को सर्व॑ रूपसे मानते ` `` ` ` 





(१) निषेक संस्कार गमोधान के समय बीस सिंचन के समय होत्‌। हे ४ 
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२० ` गायत्रो स्तोत्रपश्चकम्‌ 


(यलादपद्मयुगल्‌ ) जिन शिवाख्य गुरूके कमर स्वरूपी दोनौ चरषे| , 
को । अथवा जिससे परमात्मा जाना जाय उसको पद्‌ कहते है सो 
परमात्मा रिव का ज्ञापक ओङ्कार है ओर वह ओंकार छेखन भणाली 
पञ्चाकार (ॐ ) शिखा जाता है कि जिससे उसको पश्च कह सकते है 
सो वह आकार निराकार साकार भेद से युगरू अथात्‌ दो रूप मे पर 


| > 


क सेते कि ८ 8 | >» श 
एत , हुआ; जसे निराकारावस्था मे वह रिवसंज्ञक, ओर साकारावस्था 


परमात्मा क पद को ( देवमयुजाऽ्सुरसिद्धसंधाः ) देवता, ब्रह्मा, विष्णु 
खादि, तथा ब्रहस्पति, शुक्राचार्यं, उपमन्यु आदि विद्वान्‌ खोग । म जुजाः 
मलुप्य रग । असुराः हिरण्याक्ष, दिरण्यकसिु, अरूणाक्ष ओर रावण 
इत्याद प्राणपारशकं मोक्ष भासि के उपायों से रहित राक्षस । सिद्ध 
प्साद्धया को भरा क्ये हुए विन्वामित्र दत्तात्रयादि ब्रहमपिं। एसे खरग 
के संघाः समूह के समूह ( ध्यायन्ति ) ध्यान तथा सरण किया करते है। 
क्सि भकार से ओर क्या करक ध्यान करते है १ ८ दुस्तरजपादिक योग 
दानम्‌ ) बहत काट दुःसाध्य क्रियां के द्वारा जप यज्ञादिकों को 
योग॒ भयात्‌ वित्त की .दृत्तियों को रोक कर ओर यम नियम आस 


र / 
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श्राय्थभाष्य सहितम्‌ २१ 


(तम्‌) तिस ८ स्वयुरुम्‌) जो बरहम, विष्णु ओर मदेशादि को वेदादि 
जा का उपदेशं करता है सो गुरू है । अथवा जो देव, दुष्य? गन्धव 
राश्चसादिकां से स्तुति किया जाय सो गुरू हें । पेते अपने गायत्री 
इत्यादि वैदिकं तथा तान्त्रिक मन्त्रो के उपदेशा करने वाठे किव संत्तक 
गुरू को (नमामि) साष्टाङ्ग प्रणाम करता हँ । जैसे उ*नमः पराय देवए्य 
छंकराय महात्मने ॥ नमः शिवाय भगौय गुणानीतायवेधसे ॥ . नमो 
विरूपरूपाय शाक्तिगम्यामते नमः ॥ इत्यादि° वेदसाराल्य दिवखह-. 
-नामनं ॥ कैते दिवसं कुरू को १ ( आय्यम्‌ ) आच्यं है नाम जिनका 
:तिनको ॥ कैसे आ्य्य॑संजञक गुरू को १ [देवम्‌ ] स्वप्रकाश स्वरूप बाङे को । 
अथवा जो आपने वेद्रूपी उपदेदों करिकै कान ओर मोक्ष को देते द 
{तिनको । फिर कते आर्यस्वरूप शिव को नमस्कार करता हूं १ [अमरस्‌ } 
-ज पाप तथा अज्ञानरूपी मर जाररूपी शरीरं से रदित अद्ध चाक्त- . 
स्वरूप हे, अर्थात्‌ गायत्री रूप तैजस शरीर वाठे को ॥ अव वह हमारा 
द्िवसंज्ञक शुरू गारी स्वरूप से अगङे पांच शोका द्वारा स्तुति किया 
लाता हे ॥ १॥ ना 
` सुकृत शयुतन विमल विमूती 1 मंजुज्ञ॒ मंगल मोद ° भसूती ॥२॥ 
जन मन मंजु सुकर मल हरणी 1 किये तिलक ुखगण वरा करणी ॥४४. 
भगु ९ पद नख मणिषण' जयोती । खभिरत दिन इष्टि हिय दती ॥५॥ 
दलन मोह तम दंस कासू 1 बहे भाग्य उर॒भबर्हिं जासू ॥६॥. 
.उषरहि मूल्‌ विलोचन हिय । मिदं दोष दुःख भव रजनीके ५७॥ ` 
समि रामचरित मणिमानिक । यु मग जं जोजेहि खानिक ॥८॥ 
ोहा--यथा सुरजन भानि दृण, साधक तिद्ध स्नान । 
कौतुक देखि रोल बन, भूतल भूरि निधान ॥ २ ॥ 
कोपा यर पद्‌ रज सट मलः अंजन । जयन अमिय दृग दोप विर्भनन ५ ९॥ 
तेहि करि विमल.बिवेक विलोचन । वरणा ` रामचरित भवमोचन ॥॥२ । 


[ 


` इति मानस रामायये { 
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२२ ` गायत्री स्तोतरपञ्चकम्‌ 
गायत्री. भरणमामि वेदवपुषामोङ्क! । 
राम, सावित्री .प्रतिपादितामघहराम्पद्यासने सं. 
स्थिताम्‌ ॥ नानानुपूरभूषिताड्घियुगलां लाचा- 
रसेरजिताम्‌ योगाङ्गैः ` समुपासितामशुतराभ्व. 
अस्य माचष्रदाष्‌॥२॥ ` ` ` ` 4 
9 | भाष्यम्‌ ॥ 
आय्यांणामा्य॑न . शिवेन गुरुपरम्परा गायज्नीमन्तरेर 


दौक्तितानाम्‌ -- प छेाचानम्‌, दविजानाम, वाय दविजातीनाम्‌१)वा। यदा. 


। . (र) भ्यो धिनातीनामि 


° (मरः ।२।१६०॥ अन आम्ेरब्दन गोन हाय दत्रिय वेश्य दिन मिति 
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मप्यनार््याया . शह्मणत्तु | 
यसः ॥ व 8 र नाग्यभनार्याया मादा स्योभवेद- | 
सम्पृद्ध्‌ शयः ॥। वरौजं चै = सेवं 
५ 
य्‌ ` =+ = 
चणन्‌ ` ॥ समरषाखेनिवोदातानसमौ नाऽप्तमाविति ॥ अम 
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्मय्यैभाष्य सहितम्‌ २३ 


्माय्यांामार्य्येन शिवेनोपदिष्टो यो वैदिकसम्परदायः. सदुप- 
देशस्तेन शिक्तितानामाय्यंसास्पदायिकानां देवानां दिजातीनां 
चा, गायव्येव ` इ्टदेवतेति [ यद्वायग्युपक्रम्यातिष्त्तस्मादेतां 
गाय्नीतीष्टमाहुः ॥ इति छृष्णयल्ुवंदसंहितायाम्‌ २।४।३।२ |] 
तस्मात्कारणादस्माकमाय्यां शां नित्यं्रतिसन्ध्याकालेऽन्यान्‌ सवा 
न्देवान्‌ परित्यज्य . सन्ध्याख्यगायज्रीदेवताया . उपासनैव 
घेदेनोपदिष्टा ॥ तत्र भमाणम्‌ ॥ अहरहः सन्ध्यासुपासी तेति 
श्ुतिः॥ पुनदंवी भागवते एकादशस्कन्धे ॥ यासन्ध्या सेव गायत्री 
सश्िदानन्द्रूपिणी 1 भक्तया तां ब्राह्यणो नित्यं पूजयेश्चनमेत्तथा 
अध्या० १७।१०॥ पुनस्तत्रैव ॥ ब्रह्मादयोऽपि सध्यायां तां ध्यायः 
न्ति जपन्ति च ॥ अध्या” १६।१६ ॥ पुनस्तत्रैव ॥ . विष्णोरुपा- 
सना नित्या वेदेनोक्ता न कुजचित्‌ ॥ न धिष्णोर्दी्ता निर्याऽस्ति 
शिवस्याऽ [महेशस्य] पिं तथेव्र.च ॥.गायञ्युपासना नित्या सचं 
वेदैः समीरिताः॥ यथा विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्येति सवेथा ॥ 
अध्या ८।८८+-८&-॥ पुनस्तत्रैव ॥ विहाय तां तु गायत्रीं विष्णू- 
पास्तिपरायणः ॥ शिवो [महेशो] .पास्तिरतो विभ्रो नरकं याति 
सर्वथा । अध्या० ८।६२॥ पुनमखस्छतो ॥ न तिष्ठति तुयः पूवा 
नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌. .॥ सखशद्रवद्वदिष्काय्यंः सवस्मादु्‌ 

द्विजकर्मणः ..॥ अध्या० २।१०२ ॥ तेन ( गायन्नीस्पणमामि ) 

स्वगुरस्वरूप्यं गायनी साष्टाङ्ग नमस्करोमि ॥ यद्वा, गायन्त- 

व ` ---- 

२०५६६ +७५॥1 तत्र माष्यम्‌ 1 यथाऽन्या द्रायां नाहाया्जतो उर गवति ॥1 

सुनः ओके ७३।। भनाय्ंः शद्रः भव्यं कम्भ द्विजाति शुमुषातिरतः पाशनय्ठयानो च , 
देबद्वजनमस्कारपरः 1 भूयो नृ्यणादिः सोऽनाम्यक्मा, मतिसिदधाचरे त कम्भ 
सथागौ शति मेषातिधमनुमाप्ये ॥ -पुनसतनरप ड्ल भटः ॥1.. भनव्यमिति। गष 
जाति कम्म॑कारियं [दनातिशच शू्रकम्मे कप्णिमिति 1 तेनास्य शब्देन दिनमिति सिदम्‌। 
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२४ गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ 


जायत इति गायत्री । यद्वा, पाणावैगयांस्तान्धाार 
गायन ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ साहैषागयास्तत्रे । पि ः 
रणोस्तत्े तद्यह्वयास्तत्ेतस्मादवायत्रीनाम्‌ 1 इति शतपथ वा 
९४।८१५।०.॥ पुनगांयीतन्त्े ॥  मूलादिन्रह्मरंधान्तं गीयते 
नाद्तः॥ मननात्‌ आति षट्चक्रं गायत्री तेन कीर्तितां ॥ इति प्रथम्‌ | 
बह्मणपरले पुनभेरदवाजस्॒तो ॥ दुष्मतिग्रहदुभंदथरूपां दोम्यो. 
निशं दिजम्‌॥। गायन्त आयते यस्माद्रायजीति स्पृता ततः॥ पुनस्त 
चन ॥ भाणा गया इति भोक्ताख्नायते तानथापि वा।॥ गायजोति भवे- 
ज्ामकेवलं 5 भायतेति .वा ॥ तेन सन्ध्याकाले | उपास्यदेवतां 


भावः ॥ कथम्भूतां गाय्रीम १ वेदवपुषाम्‌) वेदः 
परमात्मा शिवः॥। तजर भमाणम्‌॥ वेदोऽसियेन च 
वेदऽमवस्तेन महां वेदोभूयाः॥ इति थक्रयज्वेदसंहितायाम्‌ ॥ 
श ५ ग ॥ हे देव धोतनात्मकं [भका- 
शृ %व। ह चेद्‌ येन त्वं देवेभ्यः। षष्टथे - 
म्‌ तेन कारणेन महयं 1 
य ऋचा नामासियज्ञ ५ नामासि सामानिनामास्ि ॥ 
४ क पुनवाराहोपनिषदि ॥ शिवो गुरु श्शिवो वेद 
4. ` अयुः ॥ शअध्या० ९।३१ ॥ पुनः कूम्मेयुराणे 
भाते शिववाक्यम्‌ ॥ आत्मायं केवलः स्व, सूम 
सनातनः अ सबाऽन्तरः सा ताचिन्मनिस्तमसः स ॥ 
| स भाणः समहेश्वरः॥ स चतस्य 
स ट 
च वेद्‌ इति शरुतिः ॥ ` र ० ।५५५॥ पुनः ाधातन्वे -२।४॥५॥ ध 


(१) सन्णाभिदामिति ॥ 
उस्‌ यान 1.९ रसाह्‌ यावत्र सन्ध्ेत्याह ॥ वर्णानां चिन्तनं ध्यानं | 
गौ के ॥ र नते. स्मात्‌ कसमात्सन्थेति कयते ॥4 ` चः 
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आय्यैमाष्य सहितम्‌ २४ 


-परव्रह्मणि वेदे च भेवो नास्ति कदाचन ॥ यो वेद्‌; ख परव्रह्मतदेव- ` 
वेदरूपध्रक्‌ ॥ वेदे बरह्मणि चैकत्वं पुणँ बरह्म भिदं सुषतम्‌॥ निरीहो 
निश्चलो वेदः पूणं ब्रह्म सनातनः ॥ वेदस्तु कतिममांया ब्रह्मणः 
कारणंपरम्‌ ॥॥पट० १९ पुनघ्रेह नीलतन्त्र । वेदोवह्येति सान्ता 
जानीह नग नन्दिनि॥ खयं प्रवतेते वेशस्तत्‌ कन्त नास्ति खुन्दर ॥ 
सखयंथुवेशो भगवान्‌ वे शोगीतस्त्वयावुरा ॥ शाय [ रुद्राया ] 
षिपयन्ताः स्मर्तांरो न कारकः ॥ भकाशका भवन्त्वेते रष्णाद्या 
-स्त्रिदिवौकसः ॥पट०पू॥ तेन वेव्‌ः शिव इति सिद्धम्‌ ॥ तस्य वेदा-- 
ख्यस्य शिवस्य साकारस्वरूपा शक्ति गायत्री सा वेदवपुषा वेद्‌- 
स्वरूपा तेन तां वेदस्वरूपाम्‌ ॥ तत्न प्रमाणम्‌ ॥ अशेष वेदात्मक 
[ केदखरूपा ] मेव माद्यं स्वतेजसा पूरित लोक भेदम्‌ ॥ िकाल 
हेतुं रवि मर्डल स्थम्‌० ॥ इति कूम पुराणे देवीं प्रति हिमवान्वा- 
क्यम्‌ ॥ अ्ध्या० १२।२३३ ॥ पुनस्तश्रैव हिमवान्भ्रति देवी 
चाक्षयम्‌ ॥ नान्यतो जायते धर्मो वेदाद्र्मो हि' निव॑भो॥ तस्मा- 
-न्मुमुचरमदरुपं खवेदा वेद माश्रयेत्‌ ॥ मभैवेषा परा शक्ति वेद्‌ संज्ञा 
'युरातनी ॥ ऋष्यज्ञुः साम रूपेण सगादौ भवत्तंते॥ अध्या०१२।२५५ 
२५७॥ २ पुनस्तन्नैव ॥ बरह्मणः सहजं रूपं नित्येषा शक्तिरव्यया ॥ 
अनादि निधान दिव्या वागुत्खष्टा स्वयस्मुवा॥ आदौ वेदमयी भूता . 
-यतः सर्वाः भ्रचरत्यः ॥ अतोऽन्यानि तु शास्त्राणि पथिव्यां यानि 
.कानि च ॥ ष्पथ्या० २।२८+ २६॥ पुनर्देवी भागवते देवीं भति 
बह्म वाश्यम्‌॥ गे7य्यसिप्रथम बेदकला [वेदः शिवस्तस्य कला 
शरीरम्‌] त्वमेव ॥ स्कं० २। अ०४।४१॥ पुनस्तत्रैव सप्तमस्कन्धे 
-भगवतीं भ्रति मनोवाक्यम्‌॥ 'वेदमूतिं (१) जेगन्माक्षा कारण स्थान 





(१) बदमूतिपिति ॥ वेदसस्पर गाया मूपिः प्चववत्रा दशसुजा ।. तस्या 
ण ऋरम्मानुसारेण उपासनाकाल भेदेनबात्रौणि सप्राण बभूवुः; यथा ॥ | 
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^. गोयत्नी स्तोत्रपश्चकम्‌ 


रूपिणी ॥ वेद्य प्रमाणक्ञे सवेदेव लुते शिवे ॥ ० १।२५॥ कथ- 
स्भूता वेदवपुषां गायत्रीम्‌ ?,अङ्कार रूपाम्‌) ओमिति बह्म । तैचि- 
रोयोपनिषदि ॥ अनु० ८।१ ॥ गायत्री बह्म गायत्री बह्मवर्चसी ॥ 
इतिशतपथ ब्राह्मणे ॥.४।१।१ १४ ॥ पुनः कष्ण यजुवंद संहिताः 
याम्‌ ॥ ब्रह्म. गायत्रीति ॥ ८३१७ ॥ तेन बह्म स्वरूपाम्‌॥ 
यद्वात्माब्रह्मतेनात्मखरूपाम्‌ ॥ -यद्ा, श्ओङ्कारस्याकारोकार 
मकार मातरा त्रिमिश्छम्ययुसाम स्वरूपाम्‌ (१ ॥ यद्वा ओङ्कारास्य 


# 


(१) ऋग्यजु साम स्वरूपाभिति ॥ त्रयो वेदास्तस्य क्रियत, तेन नयेन 
बेदेन पुनरयेश्मारम ॥ रा० बा० ५1५1५1१० 1 पुनः खम्दपुराये मदां धम्मारणव 
मादत्मि 11 ऋफ स्वह्पाममयदामचमालावलंबिनीम्‌ । ` कश्यपषि समायुक्तां यजुर्वेद ख- 
रूपिणीम्‌ ॥ सामवेद सरूपांच वसिष्टवि समायुतम्‌ ॥ इति सन्ध्योपसनप्रकरसे ॥ 
व २५।२३२ + ९६२॥ भय वेद स्वस्पाणां ध्यानमाह ॥ ठत्र या गायत्री सस्र 
मः ऋेदसस्पा रस्या ध्वानम्‌ ॥ नह्माणो चतुरानंनाऽदवरलथा कुम्भं करै सुकसुषे 
ध कन्ति वदना ऋमूपियी वालिका ॥ ` हंतारोहण देलि खण्बयमसे | ` 
श च गायत्री परिभाविता मवत्‌ नः सम्पसष्ये सदा ॥१।॥ या सावित्रो 

त्वा ध्वानमाह्‌ ॥ रदायी नषयोवना त्रिनयना वैात् चरमाम्बरा 

र सूत्र वलयाऽ भीति निबेचास्तुनः ॥ विधुदाम जया कलाप विल- 

४ 4 वृष्‌ बाहना तित तनुर््व॑या यन्‌ रूपिणी ॥२। । या सद~ 

व ध, ७ ॥ ष्वेया सा च ती - मगवती पीता | 
1 रि लमट्गान्रोचिता वेर्मवी ताचयतपो मथि नूषुरा- 
न म इत्ालङव शंख चक्र पदा पद्माय चास्तुनः ॥। श्व 
न च ॥ सार्थका समासीन भक्तया तद्गत मानसः॥' | 
स्वावर्यकतामाह ।। गाय्रीच एव भको ॥ भ २७ [।.भप बेरनम्‌ ण्न 
त पां सन्धया वेद ध्यानं तथा मनुम्‌ ॥ कलिकाले मश ` 
% स्य ॥ शति गायत्री तश्र तृतीय नाह्षण प्ते ॥॥ ~ ~~ 
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आय्येभाष्य सहितम्‌: ` 29. 


मात्रा निभि गायत्री (९) सावित्री सरस्वती स्वरूपाम्‌ ॥ यद्वा ` 
चेदानां भ्रणबोबीजस्तेन बीजस्वरूपाम्‌ (२) ॥ पुनः कथम्भूतां 
गायत्रीम्‌ 2 ( पराम्‌ ) अष्ठाम्‌ ॥ सेषा परा शक्तिः ॥ ` इतिः 
चह्नऋचोपत्निषदि॥ पुनः कभग्भूतां गायज्नीम्‌ ? (सावित्री प्रतिषा- 
दिताम्‌ ) सावित्री, तत्सवितुरित्यादि चतुर्षिंशाक्षरो साविजीः 
मन्त्रो यो द्विजातीनाभु पनयनकाले, वेदारम्भसंस्कार निमित्त,पर- 
म्परया गुरुमि (३) रुपदिश्यते,तेन मन्ञेण साविध्याख्य देवता परति 


(१) गायत्री साकित्रयादि ध्यानम्‌ माय्ये्म्प्रदाय प्रदशंकू गायत्रो माष्ये दष्टव्धम्‌ ॥ 

(२) बीजस्वरूपामिति ॥ बीजस्वरूपेण गायत्या ध्वानमाह 1। स्ेषान्वेव बोजा- 
नपिद्यानं समाचरेत्‌ ॥ शुक्त विदतप्तमा कारां नयनत्रय धारिणीम्‌ ॥। कयचविशि- 
खे्ुक्तां चतुर्वाह समन्विताम्‌ ॥ नरिभङ्ग ` ललिताकारां चार्चा विराजिताम्‌ ॥ 
युण्डरीकरोपरिष्टाश्च राकराचन्द्र॒सुखोम्पराम्‌ ॥ नाना गन्ध ॒भ्रलिप्ताज्गी सुगन्ध्य मास्य 
संस्कृताम्‌ ॥ नाना भरण लि्ता्खा मेषांशुकपरिष्डृताम्‌ ॥ वीणा वाद्य विनोदेन उस्ल- 
सन्ती जगत्नयम्‌। आर्यां ह्ममयां देवीम्टवीज स्वरूपिणीम्‌ ॥ ब्रह्मा देवता यस्या- 
शपे पतिता अवि ।। भजेहं मावृकं देवी वेदमाता सनातनीम्‌ ।। `इति कामधेनु. 
तन्त्रे पटले १२ ॥ ॐ | = । 

(३) परम्परया शुश्भिरिति ।1 परम गुरः शिवस्तेन सष्वयादो गायत्री मंत विष्पु- ˆ . , 
प्रस्युपदिट इति स्पष्ट क्रियते ॥ तच प पुरे पषमर खण्डे रिषं प्रति शिवधाक्यम्‌ 1. 
तब शानं ्रदास्याति इड्‌ स्नानंच वाङ्णम्‌ ॥1 . भरम स्नानं ततः पश्चत्तितो शनं वा- ` 
म्यम्‌ ।। अ० -१०४।२०० + २०१. ॥ पुनस्तत्ेव ॥ भस्म स्नानेन संशुद्धो वेरस्यते 
परमं शुभम्‌ ।। दोकितस्य हि तच्छस्तं तद्रा करवाम्यहम्‌ ॥ ० १०६।२१७ ।1. 
सुनः शिव पुराे शान संहितायाम्‌ शिवम्ध्रति विष्टु बाक्रयम्‌ ॥। देव देव नमस्तुभ्यं 
देदि तत्वं नमोस्तुते । ध्येयं सेभ्यं तया पूज्यं बत्तुम्हि सुव्रत ॥ यद्वा सब 
साम्यं मविष्यति न संशयः ।। शस्युक्ला शंकृरस्तस्मे ददौ नादात्मकं शिवम्‌ ॥1 भरण. 
वासमकं परत्वं लग्धवान्परमालनः ॥ हरिस्तत्र परवत्वं॑श्वात्वा स्पमपर्यत ॥ तदु- - 


।\ 
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यढ गायत्री स्तोत्रपश्चकम्‌ 


-पादिताम्‌ निरूपिताम्‌ । यद्वा, सवितुमेणडले भगात्मिका यहु 
-गायज्याः स्वरूपम्‌ सा सावित्री शब्देन प्रतिपादिताम्‌ निरूप 
ताम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ?॥ ( अधघहराम्‌ ) अधम्पापं 
डुभ्लभ्वा हरति नाशयतीति दुःलहराम्‌ ॥ तत्र रमाणम्‌ ॥ अष्ट 
त्षरावे.गायजी गायज्या वे देवाः पाप्मानं शमलमपाघ्नत गायत्र 
 -चास्य तत्पापमशमलमप हन्ति ॥ इतिशतपथ तरा०॥ "1२1 २७॥ पुतं 
कथम्भूतां गायम्‌ ?(पद्मासनेसंस्थिताम्‌) पद्मासने कमलासे 
-संस्थितामुप वि्टाम्‌।यद्वाःहचय्ट दलकमले सुपविष्टाम्‌ ॥ पुनः क 
म्भूता गायत्रीम्‌ १॥ (नानानृपुरभूषिताडघ्च युगलाम्‌ ) नाना बु 
जूपराणि पााङ्गदानि ते भूषितं शोभितं अड युगल चरणद्धयः 
यस्यास्ताम्‌ ॥ कथम्मूतां अडिघ्रयुगलाम्‌ १ ॥ ( लात्ता रै 

` रञ्जिताम्‌ ) लात्ता राक्ता तस्यारसेन रज्जितां चिन्हिताम्‌। 
पुनः कथम्भूता गायम्‌ १ ( योगाङ्ग समुपासिताम्‌ ) यो 
भाणायामे पतितां सेविता ॥ ततर प्रमाणम्‌ ॥ पवं विशिषं 
गायनी भाणायामे ख्पास्येति भगवता शङ्कराचाय्येशोक्तम्‌ गायब 
म्र माप्य ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( अणु तराम्‌ ) र ॑ 

, खमा कुरुडलिनी (१) स्वरूपमिति भावः॥ पुनः कथम्भूतां गाय॑ 


पय प्रवदयामि मंत्रं शमान्पथः ॥ प्रणम्य भगवान्‌ विषुः पुनश्चापश्यदूध्वतः ॥ 


भोकर परमं ध कलापषकृ सुयुतम्‌ |] उगतत्व मसीचयुकतं „मर्षय हरस्य च॥ 

शद्ध फरक ठर मस्ममनत्तम्‌ ॥ [मंन रूपिति गाबभ्याः सवरूपय्‌ ] मेष 1 

ल धिकम्‌ ॥ पुनम॑न्तरं तथान्यच्च गायत्री लर मदत्‌ ॥ च! 
९ स [एतवित] चं फलमदम्‌।। पनुभय मभ पथादरमतः पर्‌ 


विनाम तया भतं संचित 
म्‌ ॥ पंच मंत्र ल्ञमाम मवि 
"हरिः ॥ भव्याय २४३।५१ ॥ तथा लब्ध्वं नगान 4 


(१) कुण्डलिनी सह्पामिति ॥ - 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ २8. 


बम्‌ ? ( विभ्रस्य मोत्तप्रदाम्‌ ) विभस्य द्विजस्य क्रमेण सालोक्य, 
सापीण्य, सारूप्य, सायुज्य, नि्वांण मोक्ञ॒प्रदाम्‌ कैवल्य ` 
दात्रम्‌ ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ सास्मना हिया देवी सवं भूतेषु 
संखिता॥ गायत्री मोत्त हेतुं मोक्तस्थानम लक्तणमिति याज्ञवरक्य. 
वाक्यम्‌ ॥ २॥ पुनर्देवी भागवते सक्षम स्कन्धेन।रवं पति नारायण 
वाक्यम्‌ ॥ परब्रह्म स्वरूपा च निवांण पद दायिनी ॥ अध्य० 
१1४२।२॥ | | 


भाष्य का हिन्दी मे 5 रलं 


आय्यां अथात्‌ जिन मनुष्यों को शिवरूपी आदि गुरू से छेकर 
अव तक गुरू परस्परा द्वारा गायत्री मत्र की दीक्षा उपनयन के समयं ` 
होती चरी आती है, तिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवताभों ओर ब्राह्मण, . 
क्षत्रिय, वैश्यो द्विजातियों की, अथवा. आर्यो अथात्‌ जो सृष्टि के आदिं 
से अभी तक आदि गुरू आय्यंसंज्तकं पिव के - वैदिक सदुपदेशों अथात्‌ 
सम्प्रदाय करिकै सुरिश्षित, आर्यं सम्परदायायुयायियों देवादिकों ओर ` 
द्विजातियों की उपास्य इष्ट देवता केवर गायत्री ` ही. हे । वेदादिक 
सत्यां मे सन्ध्या स्वरूपा गायत्री की उपासना ही जर तत्सवितुरिति° 
वैदिक गायच्नी मंत्र का जपना ही द्विजाति आर्य्य के खियि अत्यन्त श्रेय 
स्कर वतलया गया है! अन्य, विष्णु महेशादि देवतं की उपासना तथा. 
उनके मन्त्रो भम दीक्षा अनित्य बताई गयी हे, क्योकि गायत्री की उपा-- 
सना ओर गायत्री से का जप ब्रह्मा विष्णु महेशादि भी करते हँ; ओर 
यही कारण है कि हम द्विज आस्यं लोगों को भी गुरू परस्परा से गायत्रीः 
की उपासना ओौर गायत्री मंत्र की दीक्षा होने पर उसके जपने का 
सम्बन्ध तथा उसकी आवश्यकता अभी तक चरी आती है। आय्यच्न्तथा 
द्विजच की भसि का मूक कारण केवर गायत्री की उपासना ओर गायत्री 
मंत्र की दीक्षा होने पर उसका जपना है । - वैदिक शाखं की विधि कः 
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३० गाप स्तो्रपञ्चश्म्‌ 







` सिद्धान्त है कि ध्यान की जड शरीगुरू स्वरूपा गायत्री की सूति 
` की जइ श्रीगुरू की प्रसन्नता है ओर मन्त्र की जड श्रीगुरू स्वरूपा गावत 
का वाक्य अथात्‌ वेद॒ है 1: इसते नित्यग्रति सव कार्यौ से मथस 
| भयत्रा अन्य माङ्गलिक कार्य्या के भारम्भ मे सवसे पिरे गुरू का पा 
आर पूजन करना आर्यां का. परम धम्मं वतलाया गया है । इसी 
कारण से पूर्वोक्त भाव को गहण केर श्री गायत्री स्तो्र.का भारम्भ 


गायत्रीमममगमामि ¦ 
ठ (8 ीमू्गमामि | स्तुति करनेवाले तथा गान करने वारी क 
कषा क९ सो गायत्री संज्ञकं है 1 अथवा, भाण दाव्द्‌ गय चाची है| 


वीज जोम है सिसे वीजसवरिणी को एसवरूपेणी को । अयव वेदो 
् को । अथचा = 
र मकार तीन मात्रा सो यह तीनों = न 


 संकहदसते गायत्री सावित्री सरसवनी गायत्र, सावित्री तथा सरस्वती |- 
जमर च सतललं त 
रसवस्ा गायत्री करो (भर न 

| सावित्री | 1 सावित्री, तत्सवितुरिति° 
६ ७। को यज्ञोपवीत के समय ४ 1 मत्र है ओर बही मत्र दि- | 
स अभी तक हम य खणो र त्कार के छवि चि के आदि | 
केति ग्य खगो कोः गुरू परम्परा द्वारा ध | 4 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ ३१ 


:किया जाता है ओर उसी मत्र के अर्थं से हम खोगों को अपने उपासनीय 
-सावित्री स्तक गायत्री स्वरूप की. उपासना वतलाहै जाती है इससे 
गायत्री, सावित्री कहलाने वारी को 1 अथवा, सवितुः सूयय के मण्डल 
-मं जो भगात्मिका अथतत्‌ भगं नाम वाला श्रीगायत्री का तेज स्वरूप है, 
`इससे गायत्री सावित्री नामवाटी इदं सो सावित्री ` कहरानेवाली को ॥ 
फिर कैसी गायत्री को १ [ अघदराम्‌ ] अवं जो पाप ओर दुःख हे 
तिनको जो नाश करती है तिसकरो १ फिर कैसी गायग्री को १ [ पद्मासने 
-सस्थिताम्‌ ] जो कमलासन में वैदी है । अथवा, जो हदय के अष्ट द्रु 
कमल में बेटी है ॥ फिर कैसी गायत्री को ? [ नाना नूपुर भूपिताङ्प्न- 
-युगखाम्‌ ] वहुतसी घुधुरूवाखी पायजेब इत्यादि पैरों के `आभूपणां से 
"सुशोभित ह दोनों चरण जिसके तिसको ॥ वे दोनो चरण कैसे १ 
![ खाक्षारसैरक्ञिताम्‌ ] खक्षारस जो महाउर है सो उस करिकै चिन्हित . 

हं ॥ फिर कैसी गायत्री को१[ योगाङ्गः सञुपासिताम्‌ ] योग का 
अग जो प्राणायाम है सो भ्राणायाम द्वाराजो उपासना की जाती है 
;तिसको ॥ फिर कैसी गायत्री को † [ अणुतराम्‌ ] जो अत्यन्त सूक्ष्म है 
अथात्‌ कुण्डलिनी स्वरूपा है तिसको ॥ फिर कैसी गायत्री को? 
[ विप्रस्य मोक्षप्रदामर | द्विज को करम से साखोक्य, सामीण्यः सारूप्य, 
सायुज्य ओर निवण मोक्ष देनेवारी को ॥. २.॥ 


` रत्न स्वणौ विभि वज्र लासतां शोभाऽन्वितां 

भूषिता, मञ्जीरादि कटिश्रदेश लल्तितां लावराय 
शोभाऽब्रतामर ॥ फुरक्ं दिव्यउरस्थक्षसु दधती 
भ्मालां इदुल्लासिनी, सुक्ता विद्रम हेम नील 
मणिभियुक्तां भ्रभा वधिनीम्‌ ॥ ३॥ 
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। 


देर गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ 
भाष्यम्‌ ॥ 


कथम्भूता गायत्ीम्‌ १ ( र्न स्वणं विभासि वस्त्र । 
ताम्‌ वाम ; स्वणन च विभाखितं शोभितं यद्वस्जमन्तरीयं तेन 
¦ शोभिताम्‌ । कथस्भूतां वस्जलसिताम्‌? ( शोभाऽन्विता- 
स्भूषिताम्‌) शोभया अन्वितां युक्तां, तया भूषिताम लङताम्‌ ॥ 
पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ^ (18 ( मञ्जीरादि करि प्रदेश लसिताम्‌) 
९ मञ्जीरादिभिलेसितां शोभिताम्‌॥ कथम्भूतां करि 
शल.सताम्‌ १ ( लावण्य शोभाऽबरताम्‌ ) लावर्यस्य शोभाया 
° गदतामाच्छादिताम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( दिष्य 
र माला दधतीम्‌ ). भकाशमान वह्लथले खजं 
स न्तीम्‌ म थम्भूता मालाम्‌ १ ( फुटलाम ) विकसिताम्‌ ॥ 
न मालाम्‌ ! ( ृदुर्लासिनीम्‌ ) मनो्मोदिनीम्‌ ॥ 
सकता विद्म म्‌ {८ युक्ता विहुम हेम नील मणिभियंकताम्‌). 
व (^ नील मणिभि भ्रथिताम्‌ ॥ कथम्भूतां मशि- 
लाम्‌ ॥ ३॥ - म्‌) मभा दौिसतांबद्धंयति तच्छ. 
श भाष्य का हिन्दी मे सं्तेपातुवाद्‌ । ,‰ 
„. पकर कसी गायत्री को अणाम० १ रस्वगविासिवङकसिताम [स 
भार सोने के तारोसे.विना इमा जो द्‌ साढ-तिक [र 
सुशोभित हे.शरीर जिसद़ा 4 9 2.५ रे पहिरने ते. 
न्विता ९ तिसको ॥ कैसी शामत साडी कों [ ग 
1 भूप्वताम्‌ | शोभा से युक्त तिससे > 4 । 
गायत्री को † [ मजं ीराविकवमदेशलसिताम्‌ ५ णिः 
कव मरि भ्त ४ ८ जसका कटि प्रदेश अ 
से सशोमित है तिसको ॥ ढेला र र भदेश है वादि क अ 
ष्ठ ह १ [ रावण्यद्योभाऽ- ` 


इताम्‌ | लावण्य सन्द्रता ते च 
भर सुन्दरता भच्छादित हे ॥ फिर कैसी गायत्रीः । 
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आय्यमाष्य खदहितम्‌ ३३ 


को १ [ दिभ्य उरस्थरे सुमाखांदधतीम्‌ ] अकाश मान उरस्थर मे जो सुन्द्र 
माला को धारण किये है तिसको ॥ कैसी मालाको धारण किह? 
[ ऊम्‌ ] एरी इदं को ॥ किर कैसी माला को १ [ हदुछासिनीम्‌ ] 
मन को आनन्द देनेवारी को ॥ फिर कैसी माला को १ [ सुक्ताविहुम- 
हेमनीरमणिभियुंक्ताम्‌ ] सक्ता जो मोती ह, विद्म. हेम, नीर इत्यादि 
नामवारी जो मणि हं "तिन से शुंथी इद है भिसमें तिसको ॥ कैसे सुक्ता- 
दिकों से गुंथी इद मारा को ? [मभावद्धनीम्‌ ] भ्रमा जो दीसि है तिसको . 
बदुाने वारी -को ॥ ३ ॥. | | --: 
मुक्ताभिः समलंङ्ककतामतिविभां करटस्लजं 
विभ्रतीं शुभ्रं चक्र गदा कपालमभय `फुतला- 
श्बुज द किणे ॥ वामे शङ्ख कशा . नराङ्छ्श 
कज सन्धारयन्तीं करे, सौवणोऽङ्यलिकादि 
रत्न क्सिते पञाननाम्मातरम ॥ शा . 


` भाष्यम्‌ ॥ ` ` न 

पुनः कथम्भूतां गायन्ीम्‌ १ ८ करठखरजं विभ्रतीम्‌ ) कएडे ` 

गले खजं करठभूषां .विश्चतीं . धारयन्तीम्‌-॥ कथस्भूतां करसन , 
जम्‌ ? ८ सुक्तोभिः समलङ्कताम्‌.) खुक्ताभिः मौक्तिकैः समलङ्कतां 
खंयोजिताम्‌ ॥ कथम्भूतां. समलङ्कताम्‌-१ ( अतिविभाम्‌ ) छत्य- 
न्तप्रकाशकर्जीम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ १८ शश्च चक्र गदा 
कपालमभयं फुर्लास्बुजं दक्षिणे ) दक्तिणदस्ते चक्र गद्‌, थ्न 
कपालं, खर्प, अभयसुद्रा, फुल्ञाम्विकसितमम्ुजञ कमल . सन्धार- 
यन्तीं खम्यक्‌ भकारेण धास्यन्तीम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ १ 
(वामे शङ्ख कशा वराङ्कश कजं सन्धारयन्तीं करे ) वामहस्ते शङ्खं 

द 
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9 गायत्री स्तोत्रपश्चकम्‌ 


कशा, वरमयुद्रा, अङ्कुशं कजं पदम सन्धारयन्तोम्‌ ॥ क 
करे ( सोवर्ाुलिकादि रज्ञ लसिते ) सुवन निरत 
सोवणांनि, यानि `अंगुलिकानि अङ्लिसूष्रणानि उर्भिंकाख्यानि 
तदादिषु यानि रलानि मरयस्तैजरितानि लिते शोभिते । पुनं 
रयञ्बूता गायत्रीम्‌ १ (पश्चाननाम्‌ ) पश्चाननान्थास्यानि यसा 
ज पच्वानना ताम्पञ्चाननाम्पञ्चवक्ताम्‌ ॥ ` पुनः कथम्भूतं 
- गायत्रीम्‌ १ ८ मातरम्‌ ) जगजननीम्‌ ॥ ४॥ 
` भाव्य का हिन्दी भाषा में संत्तप अवाद्‌ । 


अ म त को १ [ मुक्ताभिः समलङ्कृताम्‌ | मोतियं 
भद्‌] `डः „तिस ॥ ते मोतियों से गवी इर छो १ [ अतिरि 
सा काक्ञ करने वालों से ॥ किर कैसी गायन्री को! 


वनी ओर रल से जद इई ज 
सुशोभित है तिनमें ॥ कि कैसी पा चम हशर प्ण से ज 
सुख हां जिसके सोपर्रानना केसी गायत्री को ? [ प्रज्ाननाम्‌ | पाच | ` 
फिर केसी गायत्री को १ [ मातरजती ह इससे पांच सखवार को ॥ | 
3 [ मातरम्‌ ] जगजननी को ॥ | 
करेडरडलमर प चण ४॥ 
जने नयने. शरभङ्ग. 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ `. ३५ 
ने्रतरयोद्धाल्षिताम्‌ ॥ भाने श्प्िकरां स्वदिभ्य 
मुके चन्द्रेण शोभाऽन्विता मादि ्ान्त कले- 
वरं सुललितां मन्दस्मिता माय्यकाप्‌ ॥१॥ 
हः भाष्यम्‌ ॥ ` 


कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( कणं कुरडलम्‌ ) श्रवणे ण्डलं 
करणैभुषणं यस्यास्ताम्‌ (च) पुनः ( नयने अञ्जनम्‌ ) नेत्रयोः 
सोवीरं यस्यास्ताम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( भरूभ्गलोला- 
` युताम्‌ ) श्रुभज्ञो भरवोरा पोदणावरोदणस्य वित्त पस्य यालोला 
केलिस्तया युक्ताम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? भाले षिन्दुम- 
| तीम्‌ ) मस्तके विन्दुमतीभ्बिदुं धास्यन्तीम्‌ (च) पुनः (ङ्डकम- 
धराम्‌ ) मस्तके छङ्कुम कश्मीरजं धारयन्तीम्‌ ॥ पुनः कथम्भूता 
गायजीम्‌ ? ( नेज्रयोद्धासिताम्‌ ) नेत्रत्रयं अणि नेत्राणि 
` तैर्द्धासितां शोभिताम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( भानो- 
दींपिकराम्‌ ) भानोः स्यस्य मरडले भरगांख्य सावित्री स्वरुपेण 
स्थिता खभ्रकाशेन सूर्य्यस्य दीप्तिकराम्परकाशकर्नीमितिभावः ॥ 
` -तत्र भमाणम्‌ ॥ गायन्यैव भर्गः॥ इतिगोपथ बाह्ये पूवाथं ॥५। 
२५॥ ब्रह्मगायत्री तद्त्तद्हयैव तद्येतन्मन्मरडलंपतति ॥ शतपथ 
जाह्यणे ॥ ८।३।९.२७ ॥ पुनः छृष्णयज्धंवद्‌ संहितायाम्‌ ॥ शष ¦ 
` वै गायज्यो देवानां यत्सवितैष गायत्रियै लोको ग्रहयते॥६।५।८।१॥ 
` पुन्ह्ययामल तन्ते गायत्री मंज भाष्ये ॥ सवितुशेवस्य वधि 
कोडा युक्तस्य सूथ्यंस्य मरुडल मध्यवतिनी महाकास्यादि दश 
महाविद्या संयुक्तस्य नारायणस्य परब्रह्मणः कणडलिनी गायत्री 
एव तेजः स्वरूपो भर्गः तम्‌ मग वयम्‌ धीमहि ॥ पुनः शाक्तान- 
न्दूतरगिरयाम्‌ ॥ गायत्री मावयेदेवीं [भावयेदुपासयेत्‌ ] सूय्या- 





~^ त 
©-0. 9\/8111| ^11118118100 0॥1 (2180101) \/€५8 ।५।6|1} \/818/185|. 2141260 0\ ©8/1001 


३६ गायत्रो स्तोत्रपञ्चकम्‌ 


खनरृताभ्रयाम्‌ ॥ भ्रातमेष्याह सायान्हे ष्यानं शृत्वा जपेत्सुधीः 
पुनव बीभागवते दादश स्कन्धेगायजी सदहस्रनाज्नी ॥ भगात्मिका 

` भमवती सववन्ध विमोचिनी ॥ अभ्या० ६।१२१॥ पुनः खद्रया 
मले पूवेतन्बे पश्चाग खराडे गायत्री सहसनान्नी ॥ भगात्मिका 
मद्रदायी भद्रकाली भयंकरी ॥ तेन भर्गाख्य गायत्रीति सिद्धम्‌। 

` पुनस्तैततिरीय्राह्मे ॥ कस्मात्सावित्री मन्वाह्‌ ?--सविता - 
वि प्वैनं तत्पणयन्ति तस्मात्सावित्री 
मर ० नासी मं्भाष्ये ॥ सवितृ. 
हा करणात्साविन्ीत्य ॥पुनव्रहयवेवते पुराणे भरति: 

डे ॥ सवितुश्चाधिदेवी या मन््राधिषठाति (९) देवता॥ सावित्री 

, मसविजी 1 चाऽपिवेदानां सावि तेन कौत्तिता ॥ अध्या” 
२४।६८ पुनदेवी भागवते नवम स्कन्धेऽपि ॥अ० २८।३५॥ पुत- 


भविष्य पुरारे ॥ सूर्यं मडल मध्यस्था सावित्रं | 
राणे ॥ सुच्य नाम देवता। 
सन सधय जननी कन्या तन्मरडस्य वै ॥ अ्या० ०६२ ॥ तेत 
क स स्य काशकरीति सिद्धम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायः 
क चन्दण शोभाऽन्विताम्‌ ) स्वदिन्य 
अकाश॒मानमुकुटे 


रेवया शोभाऽन्वितां शोभाव भाकाम्तिस्तया व 


यमतां गाय निसा अनवि काम्‌ ॥ व 
पो अकारादि्तकार पच्यन्त ेवरांस्ते (२) सवे ५. 


मोदाय वरनिबोगिता इति ज र 1 मरिषतरी दुः सतिन 

चलयास ।३।२१४]) `. . १ पए वदारन्म ससकारे सावित्रो मेन प्रदाने ॥ 
र) येवा सवै युवती स्वस्पा त 

खन्दरि ॥ ध्यानम उ पूजायां जपमा 





क ॥ योग मागे भक्ति मा मुक्ति भनि. | 
। प्थवच ॥ पत्रासतु "युवती वर्णाः का 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ ` ˆ ३ॐ 


कलेवरं खरूपं यस्यास्ताम्‌ ॥ कथम्भूतामादिक्तान्तकलेवराम्‌ ए 
( उललिताम्‌ ) खष्ट॒ललितां मनोहराम्‌ -॥ पुनः ` कथस्भूतां 
गायत्रीम्‌ ? ( मन्द्स्मिताम्‌ ) मन्दं शनैः नैः स्मितामीषत्दास्य- 
कर्जम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायनम्‌ १॥( आरर्थकाम्‌ ) आययैः 
शिवस्तेन शिवस्वरूपा माय्थकाम्‌ । (१) यद्वा, दुगां पराशक्ति 
बुद्धिथधिष्टात्री (र)देवतामिति भावः ॥ ५॥ 





कारण रूपिणोति 11 इति कामधेनु तन्त्रे ॥ पट० १२ ॥ पुनस्तत्रैव दशमपटले 1! 
पथाशन्मातृक्षा यासा युवती परिगीयते ॥ -युषती रितं `देषि कुतोबि्ा कुतोमनुः ॥ . 

निर्ुणं परमं ह्मपरधाना युवतीगणाः ।। पुनस्तत्रेवगायत्रौ तन्त्रं प्रथम तर प्रण पटले 1॥ 
जणौनां चिन्तनं ध्यानं सम्यक्ष पाप प्रणारानम्‌ ॥ चिपन्ध्यं क्रियते यस्मात्तरमात्‌ ` 
सन्ध्येति कथ्यते ॥ तत्र वर्णानां ध्यानं निर्दिश्यते ।। तथा च सर्वं वणोनां ध्यानं 
` बद्यामि संश्णु 1 कोटिचन्रमतीकाशां पुण्डरी छे एरिस्थिताम्‌ ।। जमद्‌ जमर ल- 
लामां नयन ्रय राजिताम्‌।। नाना शास्त्र अवरक्तौ्च तरि्याभ्यास. मथीतदा ॥। नाना- 
वा मवी देवीं शेतांशुक परिष्डताम्‌ ।। शुक्रामरण दीं ग शकस्त्ोत्तरीथिणीम्‌ ॥॥ 
पं ध्यात्वा जगदी मातृ शनां जगदभ्बिकाम्‌ ।1 प्रजपेदशषा मं्मे कृषा च लपतु यः ॥ 
सै सिद्धिः मवाप्नोति नात्र काय्यं विचारण ॥ पुनगायतरी तन्त्रे पथम माक्षल परले 11 
चथाराद्रणं संयुक्तं गायत्र निभितं वपुः 1 धार पञ्च मध्यस्था शिु्पुश प्रद) पिशा ॥ 
अदापद्म [सषल्ञारे] वनमयी महाप विमोचनो ॥ महपु्य मयौ नित्या सचि शनेद~ 

- -रूपिणी । पुनः राधातन्त्र ॥ पाशदषषरं. देवि मूं बिप्रषारिणौ ॥ सवारमागो च 
तथा गौरी शुढ स्फटिक सन्निभा 1 पट० ४! पुनः फं प्लमालिनी तन्त्रे युश्नोजं 
समुदिष्टं गुरुरिस्यदरदरथम्‌ ।॥ डाकिनी शाकिनी देवि लान्निनी काकिनी ततः ॥ रा- 
विनी दाङ्किनो संचरा स्वरू ततः प्रिये ॥ रजोस्पा तमोरूग मात्‌ा सपिणीयुरः 1१८६०५॥ 
(१) आय्यैकामिति | अध्योऽश्मरिम सततं मयि भवनीयं स्वां स्वामिनीति मनां 
ननु चिन्तयामि ।। एषावयो रबिरता किल देवि भूयाह्‌ व्याः सदेव जननी इउतयोरि- 
व्ये || इति देवी भागवपे तृतीये स्कन्धे मग्तीं परति विष्णु बाश्यम्‌ ॥ भ०४।३८॥ 
(२) बुदण्याधि्ठ्रोति ॥ बुडध्याषिषटात्री या देवी समै शति खरूपिणी ॥ सवं 





# 
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३८ गायत्री स्तोजपश्चकम्‌ 


भाष्य का हिन्दी भाषा में संप्तेप अयुवाद्‌। 

फ कैसी गायत्री को मणा ? [ कणे ङण्डलम्‌ ] कानों मे क 
शरूपण अथात्‌ कणर जो पदिरे है [च] ओर [ नयने अञ्जनम्‌ ] ने 
अञ्जन तथा सुरमा रगोये है तिसको ॥ फिर कैसी गायन्नी कौ १ [ भरम्‌ 
्ररीलायुताम्‌ | भह का जो षदावना ओर उतारना है सोई हे लील 
पस करि युक्त वाली को.॥ फिर कैसी गायत्री कौ ? [ भारे विन्दुमः 
तीम्‌ | मस्तक भँ विन्दु अर्यात्‌ वेदी को धारण करने वाली को [च] ओः 
[ इद्कमधराम्‌ | केसर को धारण करने वाख को ॥ फिर कैसी 
गायत्री को १ [ नै्रत्रयोद्धासिताम्‌ [ प्रति सुख मं तीनि नेत्रं से शोमा 
यमान बाली को 1 च कसी गायत्री को !? [ भानोदीकषिकराम्‌ | 
त (० सात्र , स्वरूप से स्थित होकर अपने अकार 
। ८ करने वारीको ॥ फिर कैसी गायच्री को! 
1  सोभाऽन्विताम्‌ ] जो अपते परकारानान सुङ् 
फिर कैसी गायत्री [ए १ शोगा स 
= 0/1 प्वक्ान्तकङ्वराम्‌ ] अकार से रेकर श्चकार 

वे वणं हैं शरीर जसका 1 द 1 नि 
[ सलडिवाय अ सा हं वह आदिक्षान्तरूपी कलेव 
सल्यर्तामू हर ॥ एर कैसी गायत्री को १ [ ना | 


रः 





शनातिका 
सवां सा दुगा दुगृनारिनीः। इति बह्मववत्त पुरे कष्णण्डे ॥ भ | 


४०।९५ ] पनर्‌ 
चमा चेमकरौ 4 भा दुगा वेदम भम्विकरा मद्रकास्यपि 1 ग | 
यात्‌ ॥ भर° २८॥ व्िलन्ध्ययः म्‌ सर्वान्‌ कामानवादु" | 


[गावत्रौम्‌ | क ५। | परव दुग बूते सपष्टी क्रियते 11. तसा | 
मनरतः ।। शत्यां दद्र स ^ गायत्री तु ततो रौद ध्यात्वा अदा | 
भ० २४।९२ + १३, गायत्निमो पितम्‌ ॥ एति लिगेएरये ॥ | 
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्य्येभाष्य सहितम्‌ ` ३६& 


धीरे धीरे सुसकराने अर्थात्‌ हास्य करने वारी को ॥ फिर कैसी गायत्री 
.| को १ [ आरय्यकाम्‌ ] आय्य नाम पर शिव का है इससे शिवस्वरूप वाली 
[| को । अथवा, आ्यादुर्गास्वरूपधारण करने वारी को ॥५॥ 


| ध्येया ब्रम्ह रमेश रुर रभि भूपाक्ति ॥॥ 
। हेवाभेः शश्वदोदिक(१)सम्ध्रदाय कथने विद्द्राभे 
| सदा ॥ सा पायान्निज सेवकान्‌ खुत॒ जनान्‌ 


| शाक्तान्‌ भियान्वैद्धिजान्‌ भाते भस्म त्रपुणड्‌ 
कान्ति लसितान्‌ रुद्राज् माला धरान्‌ ॥६॥ 

न्वयः । , 

अगर विद्रदर्रदमरमेशण्द्रगुरभिभूपासिधीडेतमि वैदिक 

 सम्पृदाय कथने शख्वत्सदा ध्येया । यद्रा, विद्दराग्र बद्स 


रमेर्द्ररुमिभूमाकषिधीहेतुभि, श्याख्वददिक - सम्पूदाय 
कथने सदा ध्येया । सा गयित्री ` निज सेवकान्॒तजनान्‌ 


भके भस्म तिपुण्डुं कान्ति सिताच्‌ रुद्राक्ष माला धरान्वे 
द्विजान्‌ शाक्तान्पियान्पायात्‌ ॥ 2 ॥ .. 
`  भाष्यम्‌। ` 8 ॑ ए (द 
कथम्भूता गायन्नी १ ( अग्रे) पुरा खष्टयाद। खटकर 
निदर्शनाय ( विद्धदवस्ब्रह्मरमेशंख्डगुरभि ) बिद्धत्घुवरः स 
ख विद्धद्वरस्तेन ज्या चतुराननः, रमेशोविष्ण रुद्रोमहेश 


(१ राश्वत, शाद इति बोधव्यम्‌ ॥ 
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&० , गायनी स्तोत्रपञ्चकम्‌ 


परम्परा गुरुभिरस्माकसुपदेष्टरिभिः-॥ कथम्भूते जह्यरमेशख्दर- 

` गुरुभिः ? ( भूपाक्तिधीदेतुभिः ) भूसत्ताथां तेन खष्टिः, पार्त । 
तेन पालनम्‌ ्िक्तये तेन संरणम्‌ धीवुद्धिस्तेन मेधा, एतेषां < 
खषटिस्थित परलयमेधानां कार्य्याणां हेतु कारण मेतैः ( वैदिकः ) ` 
शानपदायकः (सम्प्रदायः) (१) गुख्परम्परागत सदुपदेश स्तस्यो- 
पदेशस्य (कथने) गायञ्या (२) उपदेश कथने भाषण समये तस्याः 





(२) कस्मात्सम्भरदाय शति ॥ सम्यक्‌ प्रदीयते शानं सम्प्रदायः भरकौपितः ॥। शति 
शक्ति संगमतन्त्रे ।। पुनः कुलाब तन्वे ॥ संघारसार भूतत्वासकाशानन्ददानतः ॥॥ 
वराः सोमाग्य करणारपम्प्रदायः प्रकीपितः ।। उल्लास १७ ॥ 
(२) गायत्या उपदेशकथने 11 नहयादीनाम्परति सष्टिकम निद्सनाय गायत्र्या 
` यदुषदेशं छता तक्नर्दिश्यते ॥ गृहाणान मडत्तत्व मङ्कार तदुडूमवम्‌ ॥ ततः सवाणि 
भूतानि रचयस्व यथापुरा ।। बजन्तु स्वानि धिषणानि विरण्य निवसन्तु षः ॥ स्वानि ` 
स्वानि च कर्याणि कुन्तु देब भावित्राम्‌ [ रिेन माविताः चिन्तिताः 1 गदाेमां 
विषेश रूपाणां चारुहासिनीम्‌ 11 महार ्वतीं नाम्ना रजोगुणयुतां वराम्‌ ॥। शवे- 
ताम्बर दिग्यां दिव्यभूषणभूषितामु ॥ `वरासनसमारूढं नरोदा सहचारिणोम्‌ ॥ 
दरा सहचरी नित्यं भविष्यति वरक्नां ॥ मावमंला ` विभूति म मला. पूज्यतमां 
भराम्‌ ।। गच्छत्वमनवा सादं सत्यलोकं वाशु वै ।। बीजाश्वतुरपिथं सं समुत्पादय 
सान्पवम्‌ ॥ तिङगगोशाश्च नीवसतः सिताः कम्म॑मिसवया । वतते "स्थताः काते 
9.2. लं चया पुरा ॥ करालक्ये समावासः कारैः सकलं जगत्‌ !। समावस्व- 
व ८१२ तचराऽचरम्‌ | नवादरमिमं भन्तं वीनध्यानयुतं सदा ॥ जपन्‌ | । 
त ॥ मन्त्रणासुत्तमोऽयं वैष्वंनानोहि महामते ॥! 
क्म “भद्र ।। शसु मां नगन्माता इरिप्ाह शुचिस्यते ॥ 
दए महात्म मनोशराम्‌ ॥ सश. बदस्यते ` स्थाने भविता नात्र 
सगवः ॥ शयं ते मयादा रिः सवागैराशिवा ) त्वयेव नाबऽ्मन्तब्या मान 
स ॥ लप्मीनायणार्पोऽयं योगोवै मितो मा ।। जवना कृता य 
मबा ॥ भरव्रिरोषेन ततं बेत्तितन्यं तिभिः सदा : 11 ` .माननीयस्त्वया 
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श्आय्यैभा्य सितम्‌ `  . ४१ 


स्वरूपम्‌ [ शश्वत] पुनः पुनः ( सदा ) सवेदा ( ध्येया ) उपा- 
, स्या ॥ तत्रभ्रमाणम्‌ नाऽदेभवो न: च विरञ्चिं विवेद मातः, 
` कोन्यो हि वेत्ति चरितं तवं दुर्विंभाष्यम्‌ ॥ कानीह सन्ति 
भुवनानि महाप्रभावे ह्यस्मिन्‌ भवानि चरिते. रचना कलापे ॥ ` 





विष्णुः पूजनीयश्च सव॑दा ।। सत्वगुण प्रधानखादधिकः सवतः. सदा ॥ यदा यदा 
क्यं वा मविष्यति दुरत्ययम्‌ ॥ करिष्यति एथिष्यां वे अवतारं तदा हरिः ॥ तिग्‌ 
योनादधोन्यत्र मानुषीं तनु मानितः ॥ दानवानां विनाशो बे करिष्यति जनार्दनः ॥ 
वोऽयं [शिबोऽथ्‌] ते सदायरच मविष्यति महाबलः ॥. समुत्पाय सुरान्‌ सवानु बिह- 
रख यथायम्‌ ॥ ब्राह्मणाः च्रेया वैश्या - नानायहेः सदषिणेः ॥ यजिष्यन्त विधा- 
नेन सर्वान्‌ वः सु समाहिताः 0 मन्नामोचारणात्‌ सवं मदु सकलेषु च ॥ तदा तृ्ा- 
श्चसन्तुष्टा भविष्यध्वं सुरा-डिल ॥ गिषश्च माननीयो वे सवथा सत्तमोयुणः ॥ य॒न्च- 
काय्यैषु सर्वेषु पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ यदा पनः सुराणा वे भयं दत्याद्मविष्यति ॥ 
` शक्तयोमे तदोष्न्ना इरिभ्ध्ति सुविग्रहाः॥ वाराही वैण गोरी नारि राच रवा 
ञपरो शुणभेदोसति शुएविष्णो नवीमिते ॥ शख्यः सल गुणत्तेऽस्वु परमाघ्मा विचिन्तजे 
[पर्मा्मािवस्तस्यविचिन्तने] गौणत्वेऽपि परो सूप्रारौ रजोगु तमोगणो ॥ ल्या 
विकारेषु नाना भेदेवु सर्व॑दा ॥ रजोगुणञयुतो मूत्वा विहरस्व नया सद ॥ वागृश्ीन [ष] 
कामराजघ [की] मायाबीजं [षी] तृतीयकम्‌ ॥ मन्त्रोऽयं स्वं रमाकान्ते मदन्तः परमा- 
अदः ॥ गीत्वा लप तं नित्य विहरस्व यथाद्लम्‌ ॥ नतेमृह्यु भतिषय नक्राल- 
्रमवं मयम्‌ ४ यावदेपविदारो मे मविष्यति सुनिश्चयः ॥ संहरिमामयदं सरव यदा विशं 
चराचरम्‌ ॥ भवम्तोऽपि ठदा नूनं मयि लीना मिभ्यम ॥ स्मसत्योऽयं सदामन्बः.का- 
मदो मोषदस्तथा ॥ उद्गीत नच [ॐ शरेण संयुक्तः कततन्यः शममिच्डतः 0 काए- | 
विस्य वैकुण्ठं वपितभ्यं॑ पुख्योत्तम ॥ पिरव यथाकामं चिन्तयन्भां सनातनीम्‌ 
[शनावनः रिवस्तस्य साश्नारस्वस्पिणीम्‌ ] शृु्ा वादेवं ख त्रिणा भकृतिः परा ॥ 
निरौणा शङ्करभाह देवश्चिदगूतं वचः ॥ गृद्प इरगौरी त्वं महाकालीं मनोहराम्‌ .# 
कैलासं कारथित्वाच विहरस्व यथा पलम्‌ ॥ सोदवलते्दगोयौतपनेयो ॥ 
विहरादुप्नाशाथं रनोयणतमोएयौ ॥ दपलष्ं तथाकषु" स्मप्य परमातमनः ॥॥ शः 
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४२ गायत्र स्तो्पश्चकम्‌ 


याचेऽग्व तेऽङ्गि कमलं भणिपत्य कामं चित्ते खदा वसतु रूपः 
भिद्‌ तवेतत्‌ ॥ नामाऽपि वक्त कुहरे सततं तवेव सन्दशंने तव 
` पदाम्बुजयोः सदैव ॥ गायच्यसि थम वेद्‌ कला त्वमेव स्वाहाः 
स्वधा भगवती सगुणाश्च मात्रा ॥ ्आन्नाय यव विहितो निगमो 
भवत्या, सञ्जीवनाय सततं सुर पूब्वंजानाम्‌ ॥ इति देवी भाग- 
ते तृतीये स्कन्धे खृष्टि प्रकरणनिदरशने भगवतीं भति भगवद्‌ 
वात्यम्‌ ॥ अध्या० ४३५२७४५ ॥ पुनस्तत्रैव भगवतीं पति 
शिवावाक्यम्‌ ॥ सकल लोक सिखलुरहं हरिः कमल भूश्च भवेम ` 
` यदाम्विके ॥ तव पदाम्बुज पां परिग्रहं समधि गस्य तथां नज 
चक्रिमे ॥ यदि द्याद्रमनां न सद्‌ास्विके कथमह रिविितश्च तमो 
खयः ॥ कमलजश्र रजो गुण सम्भवः सुविहितः किमु सत्वः 
य॒णोहरिः॥ यदि न ते विमा मविरभ्विके कथमिव वां 
विदितं जगत्‌ ॥ सचिव भूपति भूत्य जनाऽबूतं वह्ुधनैर बा 
१ ॥ तव शुास््रय एव सदा कमा भकटनावन संहरेषुः 
क पा कमात्‌ त्वया विरचिता जगतां किल कार. ` 
२ दयसे यदि देवि मां कथय रन्न मना विलमद्धतम्‌॥ 
"व जपन्‌ खलिनो ह्यहं 1 नवाणं मचुत्तमम्‌ ॥ 





. 





| स श ॥ सा शयया यूं सिस्वनत रका; ॥ 
"इश्यश्चनियुणं लोके त 5१ ॥ वलग बद्व समर विगुणं हितत्‌।। 

उणानिरुंयाचाऽहं त ८ ५ 1 पः पासा न दः कदाचन| | | 
सणाकारणात्ाद्र व 1 सदाहृकारणं रम्भो नच कार्यं कदाचनः ।॥ ` 
अमृसत्तमाः ॥ स्मरणाटु ४ । तुभ्यं [पिवसान्क] नजच्त्वय विमानेन कार्यार्थ 
परमात्माघनातनः 11 -डमयोः र स विपमेसिते ॥ स्मरतम्याऽदं सश देवाः 

षे सषटमकृएरोनि (न भम्यसिद्वरसंरायः ।। इति देवो भागवते 

| पाने नाददं भतिं नह्वानयमू 11 भ» १॥ ० ~) 
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॥। 





आय्यैभाष्य सहितम्‌ ४२ 


इत्युक्ता सा तदा देवी -शिवेनाद्धूत तेजसा ॥ उच्रचाराम्विका` 
मन्तरं प्रस्फुर श्च नवात्रम्‌ ॥ तं गहीत्वा महादेवः परा खुदमवा- 

† पह ॥ भणम्य चरणौ देभ्यास्तन्नैवावस्थितः शिवः॥ जपभवाल्ञरं 
मन्नं कामदं मोक्लदं तथा ॥ बीजयुक्तं शभोचारं शंकर- 
स्थिवांस्तद्‌ा ॥ अध्या० ५।७4- २४ ॥ पुनस्तत्रैव भगवतीं भति 
ब्रह्मवाक्यम्‌ ॥ कन्ताऽद भरकरोमि सवेमलिल बह्याणएडमत्य दभत्‌ । 
कोऽन्योऽस्तीह चराचरे. भिभुबने मत्तः समथः पुमान्‌ ॥ धन्योऽ 
स्म्यत्र न संशयः किल यदवा बरह्याऽस्मि लोकेतिगे ॥ मञ्नोऽहं भव 
सागरे पवितते गव्वांभिवेशादिति ॥. अद्याऽहं तव पाद पङ्कज- 
परागादान गर्व्व॑णवै ॥ धन्योऽस्मीति यथाथेवादनिपुणो जातः 
श्रसादा्चते ॥ याचेत्वां भवभीतिनाश चतुरं सुक्तिभरदाश्चेश्वरोम्‌ 
हित्वा मोदशृतं महात्िंनिगडं त्वद्धक्ति युक्तंङर.॥ अमं येऽषटधा 
¡ योगमा भडून्ताः भकवन्ति मूढाः समाधोसथितावं । जानन्ति 
 तेनाम मोहपरदवा समुच्यारितं जातु मातभ्मिषेण ॥ विचारे परे 
तत्व साख्याविधाने पदे मोहिता नामते संविहाय ॥ नर्षिः न्ते 
विमूढा भवाब्धौ भवानि त्वमेवासि संसार सुक्ति प्रदाय ॥ नकित्वं 
समर्थासि विश्वं विधातं दशेवा्च सव चतुधा, विभक्तम्‌ ॥ 
विनोदा्थमेवं विधिम्माम्विधायादि सगं किलेदं करोषीति कामम्‌ 
त्वया (१)संय॒तोऽहं विकलं समथोदहिरसा तुमम्बत्वयासंयुतश्च॥ 
(१) लवयासंयुतोऽहमिति ॥ प्रथसष्ठयदो सेम्प्रद यनिदशेनाय भगवत्या आहुमोष- 

माइ 1 युगेयुगे चन्द्रस्य कलो खण्डचतुधये ॥ षद्ती वररन्तेतु दविऽ्युतर 

र < ति शक्तिसंगमतन्त्रे ।1 पुनस्तत्रव . 
,. शिवे 11 आविर्भवति देवेशी दिव्योदरारतः शिवे ॥ इ ह 
सम्भ्रदायारथमेवच ॥` सम्प्रदायशकरणानाम्‌ विनाशा 


अयोजनमादं 11 बौद्धपाण्ड नारा | 
अरेशरि.]1 सम्भ्दाय स्थापनाथाय ्राह्मण्यं रदणायच । मन्त्रा छम वेदस्य] भक 


माविर्भवति पार्तो 11.पट० १1 .. 
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हरः सम्प्रदतुं त्वयेवेदयुक्तः श्तमानाधसर्वैरवयाविभयुक्ताः ॥ 
अध्या० ५॥ यद्वा, (विद्वदराग्ने) विदत्ु देवेषु [विद्रा (९) खोदहि- ` 
देवाइति नेरक्ताः[वरधेघठः कः ? इन्द्रः सविद्धदढरस्तस्याभे । यद्या, 
मचुन्याणामध्ये विदरत्छुवरः शेष्टोयः सविद्धदरस्तनाऽङ्गिरामरीच- 
वशिषटादयो्रहमेमानसिकयुजा बह्मषयस्तेषामम्रे ( ब्रह्मरमेशरद्र- 
शुदभिः (वैदिकः) वेदिको वेदेन वेशाख्य. गायज्याः शिवखरूपेण 
यः कथित उपदिष्टस्स वेदिकः [मन्नाकारेगस्भाभिः परटनीयः] ॥ 
तज भमाणम्‌ ॥ अहमेव स्वयमिदं [ वेदम्‌ ] वदिष्यामि जठ 
देवानामुतमाडुषाणाम्‌ ॥ यंकामये तन्तमुग्रंरुणोमि तब्रह्माणं 
तंसुमेधाम्‌ ॥ इत्यथर्ववेदसंहिताथां देवीसूक्त ॥ का०४। 
अञ० द सू० ३०।३॥ पुनदेवीमागवते सक्तमस्कन्धे मगवती- ` 
मीरा दिमवानं भरति भगवती वाव्यम्‌ ॥ धम्मात्‌ सञ्जायते ` 
या परम्‌ ॥ .शुतिस्छृतिभ्यामुदितं यत्‌ ख ` 
म्भः ; ॥ अन्यशास्ेण यः धोक्तो धमम्माभाखः सड 
सवेन्ञात्‌ खवंशक्तंश्च मत्तोवेद्‌ः समुत्थितः ॥ अज्ञानस्य 
"माणा च च शतिः ॥ स्छ॒तयञ्च शुतेरर्थं गृहीत्वैव 
| स ॥ द मन्वादीनां स्छ्तीनाञ्च ततः प्रामाण्यमिष्यते ॥ 
१ पच सवथा वेदमाश्रयेत्‌ ॥. राजाज्ञा च यथा . 
.° ठन्यत न कदाचन ॥ सवेशान्या ममाज्ञासा श्चतिस्त्याज्या 
- कथं चभिः॥ मदाज्ञा रक्तरार्थ 9 
ताविति नतु अह्मत्तत्रियजातयः ॥ मयाखष्टा- ` 
य रस्यं मे शुतेवंचः॥ यो वेद्ध सुरज्ञज्य धम्पमन्यं 
समाये रजा वासयेदुेाभिल न नय मनय “ 
बेदभिन्नाथं नाधिकारी दिजोमवेत्‌॥ वेशधिक्षार क 
| ॥ वेः --------- -मत्‌॥ वेगाधिकार हीनस्तु भवे भवेः | 
5 मयत मा मोलना = 
| । यतावेदाऽन्पश्र धम्‌ 
अमाय परमेव गरहणाद विदं ए ॥ इति मनु म्ये | पी 
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तत्राधिकारवान. ॥ अभ्या०. २६ ॥. पुलछदीलतन्त्रे ॥ स्वयं 
्त॑ते वेदस्तत्‌ कर्तानास्ति खन्दरि ॥ स्वयम्भुवोऽशो .भगवान्‌ः 
 देदोगीतस्स्वया पुर ॥ शिवाद्या (१) [उ्द्राच्याः]. ऋषिपयन्ताः 
स्मातां न कारकाः ॥. भकाशका भवन्त्येते छष्णाय्यास्त्रिदिवोकसः 
वैदिकप्रतिपायश्च अर्थोधम्भैः  भरकीतिंतः ॥ विपरीतं महेशानि 
शरधम्मो मवति भ्रिये ॥ पर० ४.॥. पुनः ख्द्रयामलोत्तरतन्ते ¢ 
सर्वदेवमयी देवी सर्वमंत्रस्वरूपिणी ॥ सवेमन्त्रात्मिका [माठ्क- ` 
खरूपा] विद्या [गायत्री] वेदविद्याभ्रकाशिनी ॥ प° १७।१२॥ 
तेन गायञ्या उपदेश्वमेव वेद इतिसिद्धम्‌ ॥ ( सम्पदायः(२) ) 
~ 


(१) शिवाया इति ।। प्राप्रदस्व ह प्रमेषटि [गायत्र तस्या उपाकोच- 
सः प्रमेति बोधव्यम्‌ ] रंय 11 सर्वहन्रेषु मनप स्मयं भ्रकति सपिखो ॥ ` शति | 
बृहन्नील तम्र ॥। पट० १ ॥ पुन, कामाख्या तन्त्रे ॥ युश्स्वं सय शास्त्राणां 
विदादीनाम्‌] मदमेव प्रकारोकः 1 त्वभव गुखङ्पेण लोकानां ्राणकारिीति ॥प० इा> 
(२) सम्प्रदाय इति ॥ सम्प्रदाय कथने सृष्ट्यादौ कति विषा. गवो बगूहरि" 
स्याह ॥ तत्न परमग॒ः, परापरः, परमेष्टीयर परदः, य इतिपवरुरवो बभूवुः १ 
परमशु परशिवः, परापरगुङ्गोयन्नी, परमेष्टीयरमेेास्यः शिवः, परदविष्ण, यर 
रद्य चतुराननः । पतेया पथ गुद्णोमध्यऽस्माकं देवमुजाःएर कि्नर व 
दष्टा सम्परदायप्रचारको बभूवेति रये सतीत्याद द्राख्य शिव एव । कस्मात्‌ { पर्‌ र 
स्याधिकंशभूतत्वात्‌ ॥॥ तत्र भरमाणन्‌ः # मदेश्वर ख्लाटुमूतिरनाय | । ॑ र 
बदनाकारा सेजसतत्वाविपर्चपतः ॥ गोरी शक्ति इ ५ व ५ की 
ॐ १. ०।१५ 

0 । ० वारततकनायक्ः ॥ ` रवाशच्ितो ` 
म सवैरवाकरोमहान्‌ 1" भ० १०।९० # ६१ पुनर 1 तः 
त्सम्बमूवपितामहः ॥ सथ्ोजात सुखात ्वीतल नायकः ॥ वाग ष स ५ 

क्च जगुः ॥ भ० १०।६७ + शन पुनस्तव - ग त ५ 
-बम्मशारच वयासेता चतुरश 1 भद) भुवद -गार्षवर् 
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-शायन्या उपदिष्टा पर्परागतसदुपदेशस्तस्य ( कथन ) भाषण 
समये आदेश व्याख्यान समये सरस्वतोखसरूपेण (खदा) सर्व॑वा 
(ध्येया) उपास्या ॥ तत्र पमाणम्‌ ॥ सहस्रारे गरोः [शिवस्य] - 
पादपङ्कजम्‌ ध्यानमाचरत्‌ ॥ विचिन्तयेत्ततः भीमान्‌ गुदरूपां 
खरस्वतीम्‌ ,॥ इति" रद्रयामरलोत्तरतन्त्े ॥ पर० ५७।२२१॥ 
तत्रकोदशां सरस्वती ध्येयाभित्याह ॥ शुङ्रूष्णाख्णाभासां 


शाल परंतस्मादियादमटादशस्छृता ॥ अष्टादशानां मियानामेतासां भिन्नवततं नाम्‌ ॥ 
भादिकत्तो क्विःसादाच्छूलपाणिरितिः युतिः 1 भ०१।२२ +- २४] पुननारायसो पनि- 
षदि यजुवेदीयाश्र थाम्‌ ।1 ईेरानः सवैवियानामीश्वरः सर्वभूताना बष्मामिपतिनेह्लोधिपतिरह्या 
-रिषेमेभरसतु सदाशिवोम्‌ ॥ इतिशरतिः ॥। पुनः सूतसेशितायां यश्वैमवखण्डे ॥ विष्वा- 
दीनां तुदेवानां ध्यानं चाधममिष्यते ।1 अतोमोषठायिभिः प्राचः शिवपकः शिद॑करः ॥ 
महापाप युवां पूवेजन्मसुसुत्रताः 1। विष्णुः स्ंधिकोमाति न सादासरमरश्वरः ॥ 
 विष्णुसवोधिक्ोमाति नारकोसन रायः 1। विष्णुः. सवांधिकोनान्धः इतिचिन्तयतां नृणाम्‌ ॥ 
नारितसंपारविदधत्िः कल्पकोटि रतेरपि ॥ तेषानेवचमोचाशा; कल्प कोटिरातैरपि ॥। 
अर २1६० + ९४ ॥ पुनस्तव सूहगीतायाम्‌ ॥ खस्य विरहशुवं ङष्णं विष्णो- 
शचविग्रहं ॥ नहमयोवियहं रं चिन्तयेदुुक्तेयक्तये।। शौक्त्य॑सत्वयणाञ्जातं रागोजातो- 
` रजोगुणात्‌ 1 काण्वं तमोएणाज्जातमितिषिन्यात्तमासतः ॥ ब्रह्मविष्णवादि रूपेण. 
“ केवलं सुनिपुंगवाः ॥ बह्याविष्टवादयस्तवेव ` नपरतत्वमासिकाः ।। तथापि रुदः सवै- 
-षासुल्टः परिकोपितः ॥ स्वशगोरतया यस्मराननुते सत्वमुत्तमम्‌ 1 रजसा तमसा 
॑ सत्यमुषडहिदनोत्तमाः ॥ सत्वां चयत्किषिदपरंपरमेभच ॥ प्रतख भरक्रारास्त 
उत्यक्महत्रः ॥ बक्षतरष्णवादिदेकानां न तया .युनिपुंगवाः ॥ असिरदरसय .विपन््राः 
अन्तः सतवं बहिर्तमः ॥ विष्णोरतस्तमः सस्पंवहिरत्ति रत्नोयुखः 1 भ्न्तवं दिश्चवि- 
रेरा भरतस्य प्रनपतेः 1 भोयेशयरांसलं मनुष्याविवद्न्चि ॥ अनेक जन्मत्ति- 
दाना मत्रा नुरतिनाम्‌॥। हः ष्टो इरे सादिति बुद्धः प्रजायते ॥ महापापवतां ` ` 
चरा हरः मोहादिति ॥ बदिविनायते तेषां सदांसार पहि }) अ० २ ॥ पुनः . 
शिवपूरयवायवीय संहितायाम्‌ ॥ उत्तम॑श्रैवतय मध्वमविष्णुदेवतम्‌ 1 भपर्मनहादेव- 
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चतुर्वाहन धरं पराम्‌ । श॒ङ्गाम्बर परोधानां' कटाच्तविशिखो- 
ज्ज्वलाम्‌ ॥ शङ्धन्दुङन्द शङ्काशां धित्रा्कपरिच्छवाम्‌ 
॥ शरन्द्रपरसल्नास्यां चित्रवेणोविरा जिताम्‌ ॥ नाना- 
भरणशोभाव्यां लसत्कोकनदेत्तणाम्‌ ॥ चतुवांहधरां दिव्यां 
ध्यायेच्दिवस्वरूपिणीम्‌ ॥ क्ासवायः कुरुते देवि श्छोके- 
छेके च योजनप्‌ ॥ तदा फलवपोति पुराणस्य च नन्यः 
था ॥ अष्टसिद्धिपरिक्ञानं चिना पुस्तकवाचनम्‌ ॥ यः. करोति 
महामूलः छकरध्वनिव ुभ्वनिः ॥ इति गाथ ^ कुकरष्वनिव दुष्वनिः ॥ इति गायत्री तन्ते भथम- 
अ~ --------- ~ 





त्यं मित्याहरनुपूव॑राः ॥ इति शष्णम््रुपमन्यु वायम्‌ ॥ भ ९४।५७ ।। तेन्रह्म-, 
विधरद्राणां रदरस्यभेटलंनिद्धम्‌ ।॥ भथ इद्रारूय शिव ण्व खमे वेदिकसम्परदाय . 
प्रचारो बभूवेति सग्टोक्रिपते ॥ तत्र रन्दपुएये सुतसंहितान्तगैत यशबेमबलण्ड 
ऋषिं अति सूतवावयम्‌ ।। भातः संभ्दयामि सम्भदायपर्श्यन्‌ ॥। यदनेन दिन- 
अथेयस्मवति सुव्रताः ।। यः शिवः सवभूतानां ईश्वरः सवव क्श ।। ईशानः सवेवि- 
दानां स एवादि यखुषाः ॥ शिव शिष्यो महा विष्णुः सवंशन महोदधिः ॥। तस्मात- 
एपरिशानो नहया्रवनगस्मयुः 1॥ सनतकुमारोमगवान्‌ ब्रह्मणः वेशः ॥ सनत्कुमारा- 
सर्वशकृष्द्वेपायनो सुनिः ॥ भावाप्तखिज्ञ विघानस्तप्मदिवशरु्तमया ॥ मत्तो लब्ध 
बरा सुनिभेशः सम््रदाय परम्प 11 =° 


परिश्ाना यूयं सत्यपरायणाः ॥ वं बु रः | 
२५।१ +-६ ॥ पुनस्तत्रैव ॥ सम्प्रदायविद्ीनाय वियविदन्तपारगाः ॥ सा विद्या 


सैवविदयास्य दिति तस्रविदास्थितिः ॥ परपर्य्यपरिश्चनं परिया ॥ र 
बोपेन विचापा वीययवत्तरा ॥ पारपम्येपरिशचानारेव पाशानिक्‌ वनम्‌ ॥ तस्मात ; 
विचायाः सम्तित नवान्‌ मवेत्‌ ॥। यथा गोत प्रिशानं गि भ 
प्यं परिश्चानं तथा ्ानोपक्ारकम्‌ (1 विद्यासंततयोर्षिपरा बहुह्पा ुतीश्ुत- ॥ तु र 
तिवि्ानं निद्यासिषटस्तुकारणम्‌ ॥1 भ ३५।९९ + २३ ॥ पुनः त स 
 सम्षविहीनाना इलवाल [इतरक्िवः --- ------ह् कुलशासत्र [कुलशक्तिगायत्रीतत्याः शास्तरवेदः. 1 नदिबैदाः 

(१) न्विदा सशाखरमिति ॥ वेदमागं एतो नि ब्राह्मये] मति धुम्‌ ॥। वेदेन 


रहितो यस्तु सचारडालः प्तिः ॥ शति शक्ति्गम तस्तरे 11 पड ० ७ ॥ 
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४२ गायतो स्तोत्रपञ्चकम्‌ 


परिच्छेदे ब्राह्मण पटले ॥ (सागायत्री) खाऽस्माकः परापर गुखः 

स्वरूपा राणक गायत्री स्वद्धुतान्‌ ) श्रस्मान्‌ खपुतान्‌ ॥ कथ- 
स्भूतास्वपुजरान्‌ १ (वै) इतिनिश्वयेन (दविजान ) दाभ्यांजन्मसंस्काः 
राभ्यां योजाथते सूद्धिजस्तत्न जन्म जननम्‌ संस्कारस्तु उपन. 
यनसुपनयन्‌समये गायत्री मन्त्रस्य दीक्ैव,तेन सैव ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्यानां द्विजः प्रासिकारणं तेन ये गायती मन्त्रेण दीच्तिता 
बराह्मण कलत्रिय वै श्यास्ते द्विजा नान्याः, कित्वन्या नात्यास्तेन तां 

„ दिजान्‌॥ तजप्रमाणम्‌॥ मातुरमे भजायन्ते द्वितीयं मौजिवन्धनात्‌॥ 
ब्रह्मण च्जिय विशोयस्मा ्तस्मादेतेद्धिजा स्मरताः ॥ इति याज्ञव-' 
ल्क्य स्तौ ॥ अष्या० २३8 ॥ पुनं स्छतौ ॥ मात्रेऽथिजननं 
द्वितीय मजिवन्धनम्‌ ॥ ठतीय यज्ञ दीक्तायां द्विजस्य श्रुतिचो- 


शासखरमिति | १ ज 

4 वचनात्‌ ] -भवोननान्‌ 11 सनगर्हित शत्युक्तपते वा्यासंप्रकीपिताः 
पुनस्तव ॥ गुरुशनात्‌ क्रम त्पागात्‌ सम्प्रदाय विये 
काय विचारणः ॥ पट० १९ ॥ पुनः स्कन्दपु 
पंया शिवेनेव प्रदरितः।। नर्णां संसतिवद्धानां स 


प ॥१० ६॥ 
गतः ॥ दारिद्रथं प्रथमं भूयान्नात्र ` 
रये काशीछण्डे । एकः शिवतमः 
चो मुक्तिकर प्रः ॥।भ० २२।२२॥। 


-भच्यनादितकाम्बया ॥ उपदेशयति तव्यान 4 त 
; सवेदन्त सारं हि बर्मन्‌ देद्निदि वर्यान्‌ क 
` ॥ एतम्मरीरानि व 

क नि सेवन्ते पनबरनोपचारतः ॥ ` विजित्वा ` कलि- - 
(0 ११२ दम्‌ ॥ भामि इ१हतव्‌ पुर्यमाप्नोतिमानवः - 11 अनेकः 
-दतराहमयो शद्रमीगानं र ॥ एला मलेन भ में ग्‌ ॥ चरो 

३८ ॥ नरवदवर 3 जेत्‌ ॥ इति रकरववारफगने || भ०  ३०।३२ + + 

क ‡ राक्तिसंगम तन्वे मप्तमम्‌ पटतेऽपिद्यम्‌ ॥ .भरत्र 

५६ ॥ तन -शानस्मा दन्ते भगवती प्रतिरिव बाकम्‌ ॥ 
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आय्येभाप्यखहितम्‌ ४8 


नाम्‌ ॥ तज यदुब्रह्म जन्मास्य मोज्जोवन्धनचिन्दितम्‌ ॥ ततास्य. 
माता सावित्री [ गायत्री ] पिता "त्वाचाय्यं (१) [ शिव ] 
उच्यते ॥ अध्या ० २।१६8 + १७० ॥ क्रथम्भूतान्‌ द्विजान्‌ ?(शाक्तान) 
शक्तिस्वरूपेण स्वगुरोगायच्युपासकान्‌ ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ सवे 
शाक्ता दविजाः भोक्ता न शैवा न च वैष्णवाः ॥ आदिदेवीसुपासन्ते' 
गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ इति याज्ञवल्वयवावक्यम्‌ ॥ पुननिंवांण- 
तन्त्रे शिववाक्यम्‌॥ शाक्ता पव दविजाः सवं न शेवा न च वैष्णवाः॥ 
उपासन्ते यतो देवीं गायत्रीं परमात्तरोम्‌ ॥ [अकारस्वरूपाम्‌] 
पर० ३।२॥ पुनदवोभागवते दादशस्कन्धे ॥ ब्रह्मादयोऽपि 

यहः उदशिवः भक मदिनायः स उभ्यते ॥ मशश्मयदुतो देवः स(्शनन्दवगः । ॥ महाकाययुतो देवः सचि शनन्दविग्रहः ॥ 
सनातनः परब्रह्म मीधम्भ॑रित्रयणः भसः ॥ स्वससादान्मदादेवि शिबोऽहमनरामरः ॥ , 
अत एव गुरेव मनुः किन्तु कल्पना ॥ दीषाये साधकानाध बृह्णादो पूननं तया ॥ 
म॑त्रदाता शिरः पे य्या डुस्ते योः (शिवस्य) ॥ वद्ष्वानं शिष्यशिरसि चोपदिषट 
न चान्यथा ॥ भअत एव महेशानि कुतो हि मानुषो युः ॥ मानुपो य॒श्ता देवि कदपनान तु 
तथ्यता ॥ भ्रखण्डमख्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ ॥ तत्पदं दशितं येन तस्मे ५ 
गुर नमः ॥ भरषिद्धमिति यद्देवि तपदं दशको नरः ॥ भत एव. नरे देवि युरुता करपयै- 
वं हि ॥ न तु खयं यनी चमूखता चोमयोरपि ॥ अर्य युररिति शानं रम्योऽयं खल मे वद॥ 
दरकापट्लास्येव न स्वयं मानुषा गरः मोदो न जायते सत्यं मानुषे युरुमावनातर्‌॥प्ट०४॥ ` । 
युनवोगिनीदन्ते ॥ आदिनायो मदषदेति महङ्रालो हि चः स्तः ॥ युर स एव देवश ^ 
स्मनत्रेऽुनापरः ॥ रोवे राके म्वे च गातय तथेन्वे ॥ मारोषे च सीरे च स 
गुना संशाय ॥ मन्वत स पव स्यननापरः परमेश्वरि मन्तभदान॑भाले दि मनुष्व 
नगनन्दनि ॥ शगिष्ठानं मेर महाश्नलसय रारि ५ भतस य॒ता दवि दमाः 
जुषा न संशयः ॥ मनत्रदाता शिरे यलूशनं श्त य२॥ 9 शिष्याऽपि 
शोषे ॥' भत पव.मदेशानि पक एव गरः स्छतः ॥ भिष्ठान ससव पल , 
मेरि ॥। पद० १ ॥ 


(१) भाचा्॑स्य लदयमसमसम्पदाय्दरं गायत्रोमा्े र्व्यम्‌ ॥ 


1 £ 
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५९ गायभीसतोत्रपुञचकम्‌ 


¢ 
क 


सन्ध्यायां तां [गायत्रीम्‌ ] ध्यायन्ति जपन्ति च ॥ वेदा जपन्ति तां 
नित्यं बेदोपार्या ततर्स्छता॥ तस्मात्स द्विजाः शाता न शैवा न च 
बेष्णवाः॥ आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ अध्या 
२६ :&+ १७ ॥ पनविश्वामित्रेणोक्तं गायत्नीकट्पे ॥ सवं शाक्ता 
द्विजाः भोक्ता न शैवा न च वेष्णवाः॥ मूलमन्त्र [ओङ्कारं सावि- 
ज्मन्न वा] तु संशोध्य गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ पटं ० ८।८२.॥* 
यद्वा, अस्माकं परमेष्ि गुखः शिवस्तस्य शाक्तभूतत्वा दूवयमेव 
तस्य सा्मदायिकाः शाक्ताः ॥ तत्र भरमाखम्‌ ॥ शाक्तस्तु शङ्करो 
श्ेय-( १ ) खिनेजश्चन्द्रशेखरः ॥ खयं गङ्गाधरो भूत्वा ` विहरेत्‌ 
कितिमगडले॥ इति घुर्डमाल तन््रवचनं शब्दकरपदुमे॥ पुनगंन्ध- 
शिववाक्यम्‌ ॥ बरह्मा विष्णुस्तथा चाहम्रात्मवत्‌ ससुपा- 
५ तपः ङ्ेेश्च तां देवीं य स्थितो विधिः॥ 
न्तोष्य परया भक्तया सा म्‌ ॥ तद्धावमाधितो ` 
विभर-[ द्विजः ] स्तामेव सपुपासते ॥ पट० इ ॥ पुनः` रुद्रयाम- 
लतनवे गायजीरहस्ये ॥ देवदेवीति या देवी वेदमाता सरस्वती॥ 
` (१) शाकु ङ्क क्षे शति ॥ शाच्छस्य शिवस्य वेदिकरा्ञचारमाह ॥ परमेश- 
[शिवः] भगृपक्त- सम्॑तसदयान्वितः ॥ स्याषी भोक्ता विनीतर्चातिधिनितयपपू भकः ॥ 
परननथ प्रो परीवाते भहेश्रि । परस्तरो-परवित्ते च पष्तैव प्रतितं, 1; व - 
त्सवभेवदि स्यामन्यामतं भवेत्‌| प्रगेहं परीवाद प्रविं प्रतिमहः। परद्ान्ता ` वि- 
रेषे शाक्ते प विवृ्नेत्‌ ॥ शतिः शक्तिसंगमतनत्र ॥ पट० १६ ॥। पुनस्तत्रैव ॥ 
पन्नं परदस्तं.च वैया परिवनैयेत्‌ ॥ परहस्य 1 
०८१ "` > प्‌॥. पदस्तसर्पुणयं जपपूजाश्रः स्यतः ॥ 
[राद] अनयमन््रो -नप्वमानस्नयाचरेषु तसः ।। "स्येन समि्ः सददोऽ- 








समन्वितः ॥ लोपस्ष ¶खण्डः भोक्त कलियुगे नरः ॥ तन यत्‌ क्रियते पापं संद- 
सदना महेश्वरे ।। तदततमोन देहि वदं लमत भुवम्‌ ॥ भितादरोनगातक्त ग 


म (नीम) सितिन््िव ॥ सत्यवक्ता महेशानि मरश्चेव धर भवेत्‌ 1प२०१६॥ 
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आय्येभाष्यसहितम्‌ ४१ 


गायत्री चिपदा देवी . ज्यत्तरी [ ओंकारस्वरूपा ] भुवनेश्वरी ॥ 
चतुविशात्तरी ( तत्सवितुरिति ) विद्या सा चैवाभीष्टदेवता ॥ 
सवंसौख्यप्रजनकःं सर्व्षानमयं शिवम्‌॥ परा परात्मा परमा कला 
[ साकारस्वरूपा ] बह्मस्वरूपिणी ॥ गायत्री सा महेशानि ! 
परब्रह्मास्मिका मता॥ यां दैवीश्च वरारोहे चेतसा चिन्तयाम्यहम्‌॥ . 
एेश्वर्य्यं च ततः प्रासं वरदादि त्वमेव च. ॥ तेन स्वे दविजाः 
शाक्ता इति सिद्धम्‌॥ यदा शक्यते जेतुमनया सा शक्तिः कायजनन्‌ 
सामथ्यम्‌ ॥ प्रभावो-( * ›त्सादमंजजभेदासिविधास्तेन सहि- 
तान्‌ ॥ कथस्भूतान्‌ शाक्तान्‌ ? { भयान्‌ ) भीत्याञ्चयान्‌ ॥ 
कथम्भूतान्‌ प्रीत्याश्रयान्‌ भ्ियान्‌ ? (भाले भस्मत्रिपुणड्कान्ति- 
लसितान्‌ ) भाक्त . ललाटपट्टे भस्म्िपुराड्कम्‌ , भस्मना 
शिवा्गभूषणेन विभूत्या वा था तिरोल (तिखस्तियग्रेलाः) भवो 
मेध्ये क्रियते तत्‌ नरिपुरड्कम्‌, तस्य जिपुण्ड्स्य कान्तिः शोभा 
खा चिपुरदरकान्तिस्तया लसितान शोभितान्‌ ॥ अथ भस्मना 
तरिपुरड्धारणमेवाचार्य्यस्यादिगुरो खरस्य सास्मदायिकव्रतमिति 
स्पष्टीक्रियते -॥ आदिव्राह्मणभूतेन [खद्‌ प्वादिबाह्मणस्तेन 
निपुरडं भस्मना धृतम्‌ ॥ प विभस्तु. [दिजः] चुर 
धारयेत्‌ खदा ॥ . मस्मना वेदसिद्धेन तरिपुरुड़ देदगुरुडनम्‌ ॥ 
शद्रलिङ्गाचनं वापि मोहतोऽपि च न स्यजेत्‌ ॥ इति देवीभागवते 
न 2 = ____-[-[--[-[---~------- न 


~ (२) अमाबोत्तार इति ॥ भम कोषदणडतेजः । तकायः परतप ॥ शतयरः 
२1८।२० ॥ कोपो घनं दण्डो दमः तदेतुलरात्‌ सैन्यमपि दण्डः ताभ्यां यत्तेजो लायते 
सप्रतापुः अमावश्च कथ्यते ॥ इति मरतः॥ तत्न भ्सुसवे साधकशात्‌ भावः राच । 
विक्रमेण स्वशान्त्याविस्फुरण पुर गादशक्तिः सा षडिवधा स्यात्‌ ४ उदोगःसादकं धयं बुदिः 
रतिः प्रामः ॥। षदो यस्य उततादसतसय देवोऽपि शंकते ॥ इतिगरढपुराे भादि- 


खंडे भ० ६११।२२॥ 
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५२ ` गायत्रौस्तोत्रपञ्चकम्‌ 


पकाद्शस्कन्धे नारदं . भरति भगवद्धाक्यम्‌ ॥ -अ० &।३२॥ 
पुनस्तत्रव द्वादशस्कन्धे ॥ -न गायज्युपदेशोऽपि भस्मनो धारणं 
विना॥ ततो त्वेव ,मस्माङ्ग गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ गायत्री 
मूलमेबाडबरह्मण्यं मुनिपुंगव ॥ सा भस्मधारणामावे न केना- 
प्युपदिश्यते॥ न तावद्धिकारोऽस्ति गायत्री्रहशे सुने ॥ यावन्न 
भस्म मालादौ श्रतमभ्निखशरुद्धवम्‌ ॥ . अध्या १५ ॥ पुनस्तत्रैव ॥ 
ब्रह्मविदयोपदेशस्य [ ब्रह्मविद्या. गायत्रीम्र , बेदान्तप्रतिपादको- 
पनिषदो घा | साक्ञाद्रेवाधिकारिणः ॥ त. एब नेतरे विद्धन येतु 
स्नाताः शिरो-(१) तेः ॥ चतं पाशुपतं चीरी येदधिजैरादरेण तु ॥. 
तेषामेवोपदेशटम्यभिति वेदाउशासनम्‌. ॥ अध्या० ९।१६ २० ॥ ` 
पुनमहामारते शान्तिपवसि दृतं पति शिववाक्यम्‌ ॥ मया पाश्च- 
पत | बतं + द ममुर्पादितं पुरा ॥ शध्या० २८४।१२७ ॥ 
पुनः इम्मषुराणे ऋषा पति शिववाक्यम्‌ ॥ निर्मितं हि मयाः 
शून चत पा्पत (२) भम्‌ ॥ गुह्याद्‌ णुद्यतमं सूम वेदसार 
` (@च्कििसि ॥ ज्र शिरोतनरतेरिति ॥ भश्ररित्यादिभि्न्नैः पद्ध(मः शुद्धेन भस्मना।॥ सवाज्गोदध । 
डग्याच्चिरोनतसमाहयम्‌ ॥ पतच्छिरोत्रतं ऊ्यारछन्ध्याकाले तु सादरम्‌॥। = 
स्तावत्तस्य विधा खलूत्तमा ।| इति देवीमागवते दरामस्डन्धे ।। भ० ९।१२ + १३ 
(९) वं पाुपतमिति ॥ भ्निरिति भतम वायुरिति भस्म जलमिति, मस्म व्योमेति 
भर्म सर्वं हवा श्दं भरम मन एतानि चघंषि यस्माद्‌ नमि पाशुपतं यदुभस्मना- 
भनि संस्र परप्रटु्हम तदेतत्पाशुपतं पशुपारपिमोदयाय ॥ शति रिवायर्वरीयि- ` 
॥ ५॥ यद्रा परोर्भविस्य ` रणां पशुपध्या शिवेन यदुपायय्यं कृतम्‌, ठस्पशुपत- 4 
वी ' एत्र भमाणन्‌ ॥ पमम्रथनालशुदयर्यु्रय्रहयं जवम्‌ ।॥ श्रयवायव॑दमनै- ` ` 
मोः त व + यत्तुनतं क्तं मनोपरभिः ॥। पतदरेदशिरोनि्टाः 
` चचछिरनतंः केमिदयाभमं दः 1 केवित्तु्रवमिसूः 
त ३ ष ॥ शति कच्या्त्तपूसंदिवायां शानयोगखंडे भध्या० 
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विसुक्तये ॥ भशान्तः ' संयितभना भस्मोद्लितविघ्रः ॥ `  जह्य- 
चय्यरतो नघ्नो वतं पाशुपतं चरेत्‌ ॥ अध्या ३६।५५५६.॥ 
पुनस्तमेव ॥मदात्मा मन्ना भस्म शहीत्वा त्वञ्चिदोजकंम्‌॥ तेनो- 
इुलितस्बाज्ञो हय्भिरित्यादिमन्त्रतः ॥ `चिन्तयेरस्वात्मनीशानं 
[ शिवम्‌ ] परं ज्योक्तिःखरूपकम्‌ ॥ एष पाशुपतो योगः पंथ- 
जीव ] पाशविसुक्तये ॥ सवेवेदान्तमार्गोऽयमत्याश्रममिति 
श्रुतिः ॥ एतत्परतरं गद्यं मत्सःयुज्यपदायकम्‌ ॥ ` दिजातीना- 
न्तु कथितं भक्तानां बह्यचारिशाम्‌ ॥ अथ्या० ११।६६+ ६६ ॥ 
पुनस्तत्रैव व्यासगीतायाम्‌ ॥ सावित्रीं शतख्द्रीयं वेदाङ्गानि ` 
विशेषतः '॥ चभ्यसेत्सततं ` युक्तं भरमस्नानपरायणंः ॥ अध्या० 
१४।८६ ॥ ` पुनधंस्परशाखान्त्गत-श्नोशनःसंहितायां वा, पतदवा- 
क्यम्‌ ॥ अध्या” ` ३।५८॥ पुनभसजावालोपनिषदविं ॥ ` एतन्म 
ध्यान्दसायान्देषुत्निकाजलेषु विधिवद्धस्मधारणमथंमादेन कौय्यम्‌। 
अमादात्पतितो भवति, ` बाह्मणानामयसेव धर्मोऽयमेव धमः, 
चवं ` भस्म-( १) धारणएमकूत्वा नाश्षीयादापोऽच्नमन्यद्वा, 


| आच्यैमाप्यसदहितम्‌ ५३ 








४. (१) मस्मथारणमिति ॥ तत्र मसमध।रणस्य विधिरजिररिश्यते | ॐ“ निरिति तरस्य 
पिप्पलादिच्छविः खो देवता गायत्री्न्दो मस्मयहणे चामिपनन्रणे विनिवोगः॥ ॐ भिः 
रिति भस्म, वायुरिति भस्म ज्योति मस्म जलमिति मस्म सवं हवा श्दं भसम मन पतान 
चपि मस्मानीति पूतं पावनं नमामि।। अनेन मन्त्रेण मस्म हस्तेन गृीष्वा पुनरमिपन्यत्‌ 
ॐ चउय्वकमिति मंत्रस्य बसिषठकऋषिः रो देवता ब्रा्‌ त्रयो त्रिष्टुप्‌ घन्दासि मस्माभि- 
भन्ने रशे च विनियोगः ॥। ॐ "यम्बकं यजामहे सुगन्धसुधिदधेनसुवास्कमिव 
बन्नान्दूसथो्॑वीयमांयूतात्‌ ॥। १॥1 ॐ प्रय हति मंत्रस्य विस्यचऋषिरशिदेवताऽनुष्ट 
पूढन्दः मल्मामिमन्धसे ` विनियोगः ॥ ॐ प्रस मरमना योनिमपश्च वीम । 
संदम्य मादृमिषटं उयोतिष्मान्युनरासदः ।। अथ मरमधारणम्‌ ॥। ॐन्ययुषमिवि 
मन्त्रस्य नाराययचछषिः ` गतीचन्दः' शराशीदेवता मस्मथारणे विनियोगः ॥ = 
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५७४, गायत्रीस्तोत्रपञ्चकम्‌ 


, अमादात्यक्वा भसधारण न गायत्री जपेत्‌ , न जहयादम्नो तर्प्प- 
येद्देवानृषोन पित्रादीन्‌ ; अयमेव्र अम, याल [ खगावतः 
न निरितो यःख सनातनः ] स्वंपापनाशको मोत्तहेतुः, 
नित्योऽयं धम्मं बाह्मणानां ब्ह्मचारिश्हिवानभरस्थयतीनाभ्‌ ॥. 
तेनास्माकम्मस्मधारणं साम्थदायिकववमिति सिद्धम्‌ ॥ पुनः 
कथम्भूतान्‌ द्विजान्‌? (व्द्राल्तमालाधरान्‌ ) खद्रात्तखिपुरासुरस्य 
बधाथांय ख्दरण यत्तपस्तपम्‌ तस्मिन्‌ काल्ञे तस्याक्तिभिनिंगता 
ये जलविन्दवस्ते्यो इ्तो जातस्तस्य फलानां बीजानां या माला. 
शि तद्द ~~~ ~~ ~ । 
भ्यायुषर॑यमद्‌नेः कडूयपस्य व्यायुपम्‌ । यदेवेषु .जयायुषन्तन्नो भस्तुत्रयायुषम्‌ ।। इति 
गदचारिणाम्‌ ॥ पुनर्देवोमागवते पकादशसकन्वे ॥॥ त्रियम्बदधन मम्ब्रेण॒सततारेण 
शिवेन च ॥ त्रिपुण्ड, षारयेचत्यं गृदस्थामममाधितः ॥ भाकारेण त्रियुक्तेन सं चेन 
रिुंड्कम्‌ ॥ धारयद्धद्धको नित्यमिति नावालिक्षो मुतिः ॥ भध्या० ३।२२ ~ 
२४ ॥ भय त्िपद्स्य लघणमाद ॥ शुवोमध्ये समारभ्य यावदन्तो भवेटुभरुबोः ॥ | 
मध्यमाऽनानिकाुलवोमंच्ये तु अतिलोपतेः ॥ अगध ता रेखां त्रिपुण्ड सोऽभि- 
भीयते ॥ इति स्ढन्दपुराये काशीखण्डे ॥ अथ वानुशारत्निपुर्ड्धार णस्याविकार- 
माह ॥ परयुलममायेन. बाह्मणानां त्िपुर्ड्कम्‌ ॥ नृपाखां चतुरंगुश्यं वेश्यानां दथयुलं 
मतम्‌ ॥ रुराणामय सवषमरेकागुच्यं तिपुयद्कम्‌ ॥ श्त सटृतिलावण्ये ॥ अय भरम 
म्‌ -ओआनमार ॥ ललाट दके नानो गले च मयित्न्धयोः ।। बाहुमष्ये बाहु- 
मूले पृष्टे चेव ष्च रीष ॥-श्ति इषज्ञावालोपनिषदि ॥ ा० ४।२८ ॥ पुनस्तत्रैव 
पाएवन्म्याह ॥ नैवरिकानां सर्॑षामगिहेनसुद्धषम्‌ ।। ना० ५।३ ॥ पुन 
‹ स प ॥ चं मसस्‌ ।.भयममुरलमु । दितम्‌ ! तृतीयपोप- 
कस्पर्‌ । भकर्यं चतुर्थम्‌ ॥ अग्नहोवसमु्धतं विरनानलनभलुकरपम्‌ । वने शुष्कं शङत्सं- 
नः धरपतनिषिना कतित पसं स्वात्‌। अरय शफगोमयंचूणीक्ानुसंय् गोमूत्र 
ह पथाकसप्तद्ुपोपगरतम्‌ । रिवालयस्थानकद्पै शतदचदपश्च । इ्थ चतुर्विं 
भसम पापं निङृन्तयेनमोचं ददातीति भगवान्‌ कालाग्रिख्‌? ॥ ना०.३।३४ ॥ | 
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श्ाय्येभाष्यसदितम्‌ = 4१ 


सा शुद्रात्तमाल्ञा तस्या धारकान्‌ धारणशीलान्‌ ॥ श्रथ रुदात्त 
धारमेव साम्थवाथिकवरतमिति तस्य फलमाद॥ स '् भस्मज्योती 
शदरात्त इति। तद्ुद्रात्तकरोण स्पृष्रा व) दिसदस्रगोभद्‌- 
नफलं भवति। तदुद्राच्तकणंयोधाय्यमाणे एकाद शसदखग दए 
फलं मवति । पकादशखद्रत्व च गच्छति । तदव्रात्तशिरसि धायंमाशे . 
कोटिगोप्रदानफलं भवति । पतेषां स्थानानां कणेयोः फलं न 
शक्यमिति होवाच । मधि चत्वारिशय्छिलायामेक जय ४ ९५६ ह 
करे दाचिशद्बाह्योःषोडश षोडश वश दादश म! ब 
क सङ्गशोऽहरहर पासी ताभ्निज्योति 
रित्यादिभिरमनौ जयात्‌ । इति बरहज्ञावालोपनिषदि ॥ बाह्यण० 
॥५॥ खद्रात्तान्‌ करटदेशे दशनपरिमितान्‌ [ ३२ ] मस्तके विश- 
तिदे [ २२ ] षष्‌ [ ६ ] कणौप्देशे  करयुगलरृते क ; 
दशैव ॥ वाहोरिन्दोः कलाभिः १६] नैयनयुगहृते [२] ? 1 
शिलायां वक्त॑स्यष्टाधिकं यः कलयति शतक स खय > ॥ 
इति देवीभागवते दशमस्कन्धे नारदः भति नारायणवाक्यम्‌ ॥ ` 
श्भ्या० ३।१८ ॥ 'पुनस्ततैवं स्कन्ध प्रति शिववाक्यम्‌ ॥ सा 
धारणं पुरुयं केन वा सदशं भवेत्‌ ॥ महाव्रतभिद्‌ स 
स्वदरिभिः ॥ अध्या०.६।२४ ॥ पुनस्तत्रैव नारद्‌ ति ध 
| नि्याजमक््या मेधावी सद्र ` धाययेन्सुदा ॥. 
ह व्या० ३।२० ॥ 
[त्तधारणं साका साधनम्‌ ॥ अ, य 
स्ये ॥ सताने दाते जपे दोन ववे छ 
(यश्चित्ते तथा राद्ध दीत्ताकाले विशेषतः॥ गति 
५ ञ्जित्कमं वैदिकम्‌॥ ङुबन्विभस्तु मोदेन नरके पता 
भूत्वा यकि € ५११२ + ९७॥ नारदं प्रति नारायरणवाक्यम्‌ ॥ 
पापरासेभरथमडे ई्वरलाक्यम्‌ ॥ लतं त॒ वशेनात्पुणय 
पनः म्रथमलं डे देश्वरवाक्यम्‌ अनर 
कोचि सनेन च ॥ दशकोटिफलं पुण्यं धारणात । १ 
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४६  गायतरीस्तो्रपञ्चकम्‌ 


लक्षकोरिसदन्नाणि लक्षफोरिशतानि . च॒ ॥ जघ्वास्य लभते 
पुएय नाज काय्यं विचारणा ॥ अध्या ५६। १३८५ १४० ॥ 
पुनः शिवपुराणे जञानसंहितायाम्‌ ॥ . शिवनाम विभूतिश्च ख्दरा- 
ता ठतया यभा ॥ पएततत्रयं शरोरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः। तस्थै. 
च दशनं ले कं दुलभ पापनाशनम्‌ ॥ अध्या ३६।१० ॥ पुनः स्कन्द्‌- 
२६७ -खतसहितायां इवेभवखरड़े ॥ नियुोदुधूलनाचारी 
क त्मना ॥ कणढे श्विरकषि वाहुस्ते रद्रा्ताणाञ्च 
धा णम्‌ ॥ देवदेवस्य वियेन्द॒ महापीतिकर सद्‌ा ॥ अध्या 
*५।१९॥ . पुनः कङालमालिनोतन्ते ॥ ततस्तु भस्म॒ तिलकं 
श्द्रात्त धारयेच्तः ॥ ख्दात्तस्य च माहात्म्यं मस्मनश्च शृणु भरिये॥ 
५ माहेश्बरवतमिदं इत्वा ह भवेत्‌ ॥ पर ० । ।५.१ब 
व त 8 पावती धरति शिववाक्यम्‌ ॥ 
श य ध व्ध्यादेतद्रहस्यपरभो न हि जात॒ 
~ (--- वारण 4९) मिदं सैश्च लम्यनयकतैदमेः शद्राक्तधारण-(२) भिदं सुरत लभ्यन्त्यक्त्वेदमेतदखि- 
र (९) सरपार्यमिति ॥ खाच पश्यद्वत मबन्ति ते स 
नण भरणीयाः ॥ मक्तिभदायुतेशवैव सवंशार्थ॑सिद्धये ॥ रद्रा्ान्धारथैन्मन्त्र; 





नमः । ॐ 
क द्‌, १४ च ४० 6० ३ लींनमः। मु० सं० ९,६,११, 
ज <° स० ७८ ॐ हुं नमः॥मु० सं० १२ ॐ न बौ रौ नमः ॥ एवं 
उदरात्य महेति ॥ सम्यग्ाययाः 
भ्या २५।८७ | पुन्ततरैव रद्राहधारकानामभसय। 1 
॥ भ ष्मान्तकं 
प्लाण्डं शियुमेवच ॥ शे विदाहं मदो वर्जे्ततः ॥ भअध्या० २५।४३ 


५ पारणीयम्‌; | यथा ।[ उ ; ., 
भषट्‌ कनदः खदादषारये विनियोग; । ५ समः खरो देवता 
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्ाय्येभाष्यसहितम्‌ | ॐ 


लान्ञरकान्प्रयान्ति ॥ अध्या० ६५।४५ ॥ तेन र्द्रा्तधारणमिति 
साभ्वापिकब्रतमिति .सिद्धम्‌ ॥ (पायात्‌ ) ` कलुषितकम्मेखः 
पापजनककमणो वा पायात्‌। शमकाय्येषु बुद्धिः भेरयेत्‌ , इति 
भावो यस्य भावस्य प्राप्तये वयं गायत्रीमन्त्रेण सदैव याञ्च्या- 


अहे ॥ ६ ॥ | 
भाव्य का हिन्दी मे सं्तेपाचुवाद-- 


+ पिर कैसी ` गायत्री को ? [ अमरे ] जो गायत्री पिरे अथात्‌ ख्टि के 
आरम्भ मे सृष्टि अकरण दिखखाने अर्थात्‌ बताने के छ्यि तथा खष्टि 
रचना की शाकतिमों के भ्रति के निमित्त [ विद्द्रबल्मरमेशस्दरयुरुभिः? | 
देवताओं मे सव से शर्ट विद्वान बह्म, विष्णु ओर मदेश इन हम रोगो 
ङ परम्परा गुरुभं अर्थात्‌ उपदेश करने वालो करिकै ॥ कैसे उपदेश 
करने वालं करि ! [ मूपाक्षिधीहेदभिः ] मू-सत्तावाची है इससे खष्टि 
पा. रक्षणवाची है इससे पारन,. क्षि. संहार वान्नी है इससे संहार, ओर ` 
धी, डद्धिवाची है इससे ज्ञान, सो जो इन खट, पान, सहार ओ ^ 
ज्ञान के कारण हें तिन करिकै [ वैदिकः ] हान को देने वाखा जा 
{ सद्यः ] गुरू परम्परा से भ्रस्त जो सुदेश, दीक्षा तथा रिक्षा 
तिस शिक्षा अथौत्‌ उपदेशा के [ कथने ] उपदेश करते समय अथात्‌ 
डने ` ॐ समय भं जिसका स्वरूप [ शश्वत्‌ ] बारम्बार [ सद | 6 . 
¶ ध्येया ] सरण करना चाहिये थत्‌ उपासना करना. चादिमे ॥ 
अथवा॥ [ विद्व्वराम्रे ] विद्वानों म जो.सव से हो सो विद्व 


इहलाता है, इसथे सव से पिके विदान ब्रह्मा कै मानसिक पुत्र 


8 उनके आ, अथवा विद्वानों 
गु, ° गरा, मरीच, वसिष्टादि इए उ 9 
को देवता मानते है इससे देवतां मे श्ट कौन है .! इन्द, व 
बह. भी ` विद्रदवर ` माने जाने ` से देवराज कहलाये सो उस इन्द्र 
सेकर आर देवतां के आगे [ बरह्मरमेश रद्रगुरुभिः } ब्रह्मा चतुरानन, 
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५८  .गोस्तोनप्चकम्‌ 


विष्णु ओर महेदा इन उपदेशा करने वारे गुरुभं करिकै [ शाश्वत } 
सनातन [ वैदिकः 1 वेद्रस्षरूपा गायत्री जो .पर शिव का साकार स्वरूप 
दै पतस्‌ गायत्री ने जो ख्टि के आदि मे जो उन ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेश को डपदेश किया है सो वह उपदेश वैदिक कहराता है [सम्प्रदायः] 
खट क आदि से जो गुर परम्परा दवारा प्रात हा बही सदुपदेदा अर्थात्‌ 
स्री शिक्षा है सोद सम्मदाय कहलाती है सो उस सम्पदाय के [कथने] 
अथात्‌ उसी गायनी के उपदेशा को इन्द्रादिकों भति कहने अर्थात्‌ शिक्षा 
देने, के समय भं जिसका स्वरूप [सदा] सव॑दा [ ध्येया | सरण करना 
चाहिये या करना योग्य है [सा गायत्री] सो वही हम छोगों कौ परम्परां गुरु 
स्वरूपा भाण की रक्वा करने वाली हमारी माता गायत्री [स््रसुतान्‌] हम 
गा अपने यत्रा को ॥ कैसे पुरां को १ [वे] निश्चय करि, द्विजान्‌ ] 
गामण, क्षत्रिय ओर वेद्यां तथा आययौ को ॥ कैसे द्विजं को [राक्तोच्‌ 

. शक्ति स्वरूप से अपने गुरू गायत्री की उपासना करने वालं को । 
वा, क्त सल्ला रिव की हे ओर वही हम रोगों के परमेशि गुरू 
सो उनले निमित जो आय्य सम्मदाय हे तिस सम्पद्य को मान कर 
४ त ४ बामण क्ष्य ओ वैश्य भी शाक्त इण सो उन 
ज 1, जसते दूसरों को जीति सके वह ॒राक्ति अर्थात्‌ परा- 
२ पराक्रम रूपी शकि जिसके तीन भेद हें अर्थात्‌ भाव, 
» र मन््रज, अथात्‌ जो गायत्री इत्यादि गुरू करिकै उपदेदा 

इण्‌ मन्त्रो के जपने से शक्ति स्वदारीर भे उत्पन्न हो, उस शक्ति से 
क ह पतनको ॥ कैसे शाक्तं को १ [ प्रियान्‌ ] जो  मायद्री ही के 
च न श्रय करते हों तिनको ॥ कैसे भीति का आश्रय करने 
प ५. चस पुण्ड्र कान्तिकसितान्‌ ] मस्तक मे भसा त्रिषुण्ड्‌ 
२ अ रेलाये टेद़ी अथवा सीधी पैली इदं दोनों मोहौ के 
युक्त हों तिनको ॥ कि चऽ कहलाता द]की कन्ति अथात्‌ सोमा से 
कते द्विजो कोः! [रदाक्षमारुधरान्‌] सरा [जिस 


॥; 
॥। 
7 अ कक ० ~ ए 
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 इमय रुदर ने त्रिपुरासुर दैत्य को मारने के किये मंगल ' चण्डी भगवती कीः 
` आराधनारूपी तप किया था उस समय उनके ध्यानावस्थित अवस्था मे 
1 उनके नेचरों से जो जर विन्दु थ्वी पर गिरे उन जख बिन्दुओं से रद्राक्ष के 
शृत उत्पन्न. हुए,उन्दं रुद्राक्ष के फलां के बीजों से बनी इदे माला र्वराक्ष 
माला कराती ह ] की माका धारण करने वाखा को | पायात्‌ ] कलं 
| पित,अथात्‌ ङत्सित कर्मो से रक्षा करे॥ तास्पय्यं यह है किं उनकी ५ 
। को अच्छे सुमार्ग तथा पुण्य कामो मे रूगावै ओर इसी भाव तथा तात्यच्च 
| ते हमद्धिज लोग गायत्री मत्र द्वारा भी जगजननी गायत्री से सवद" 
। यही यांचना करते हे ॥ ९ ॥ | ५ 
इतीदं ये तु गायश्याः स्तोत्रं पञ्चकसज्ञम ॥ 
| पठन्ति शुचयो नित्यं. हिजाः ल्पा 
¡ च ॥ भ्रातर्मध्याहृसायादहवे भस्मस्नानपरा- 
यणाः ॥ `ते लभन्ते परं ज्ञान वेदमातुः भसा 


। दतः ॥ ७1८4 

| न्वयः ॥ 

| ये द्विजा भस्मस्नानपरायणाथ छुचयश्ातमेष्याहः 

| हे सन्ष्याष्प †दं गायभ्याः 
सायाहे सन्ध्याञुपास्य ठ इतीद गाय >. त 
ृजञकं पठन्ति, ते बेदमातः प्रसादतः परं ज्ञानं रुभम्ते॥७ ८॥। ध 


भाष्यम्‌ ॥ _ 
-ऋछोकदयेन ¦ स्तोत्रस्य पाटस्य फलमाह # 

-छोकडदयेन गायच्याः -स्तान `. स 
( ये हा ) बराह्मणकतन्नियवैश्या आ्आय्योः ॥ कथम्भूता 
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शश ` गायत्नस्तोजपञ्चकम्‌ 


4 1) भस शिवाङ्गभूषरं विभूतिरवा, अश्चि- 
य र।ममज्य॒तया ` यद्धेदिकमन्तमस्तकादि- 
कड सखवाङ्गेषु वा लेपनं कुवन्ति तत्सप्तस्नानानां पञ्चस्नाना- 
वा मध्ये पकस्तानं तस्मिन स्नाने परायरास्तत्पराः? त्थ 
माणम्‌॥ स्नानानि पञ्च पुण्यानि कीर्तितानि मनीषिभिः॥ आयं 
चाख्ण॒ ब्राह्मं वायव्यं दिव्यमेव च .॥ श्राञ्नेयं मस्मना स्नानमव- 


गाहन्तु वाख्णम्‌ ॥ आपोदिधेति तड्बराह्य' वायव्यं गोरजः स्स्र- ` 


तम ॥ यन्तु सातपवषेण स्नानं तदिष्यभुच्यते॥ इति धमेशा्ना- 
(२ तायाम्‌ ॥ अध्या० १२।१०--१३॥ पुनः 
श पच भखराडे विष्णुम्मतिः शिववाक्यम्‌ ॥ सदाशिव 
क: ॥ तव ज्ञानं वार्यामि कुर स्नानं च वारुणम्‌ ॥ भस्म- 
व ततः पृञ्धात्ततो ज्ञानं वदाम्यहम्‌ ॥ अध्या १०५।२००+ 
स भस्मस्नाने च संशद्धौ वेत्स्यसे परमं शभम्‌ ॥ 
दी चछुस्तं तद्रज्ञां 
(५ स्य हि तच्छस्तं तद्रल्ा करवाण्यहम्‌ ॥ अध्या० ६ ॥ 
पुनलिगपुराणे ॥ भस्मस्नानेन दिग्धाङ्गो ध्यायते अनः 
ॐ 


न्रिकालमपि यः ङ 0 

। भस्मस्नानेन परुषः 
जलस्नानादसंस्येयं इच इलस्योद्धारको भवेत्‌ । तस्मात्त्ानं 
महापकम^ वकल लमते सं भस्मस्नानाच् संशयः ॥ 
दहत्यभ्भिरिवेर इको बाऽप्युपपातकैः ॥ भस्मस्नानेन तत्खषं 
पवको रवेन । भस्मस्नानपरं स्नानं पचि नैव विद्यते ॥ 


नदहल्बावालोपनिष स्नातः खय शिवः ॥ ध्या १७।५८॥ 
, ` ˆ ॥ सन्ध्याद्वये निशीथे च तथां पूरा 
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आच्यैभाष्यसदहितम्‌ ६१ 


 वलानयोः ॥ खुत्वा भुक्त्वा पयः पीत्वा छृत्वा चावश्यकादिकम्‌ ॥ 
लियं नपुंसक. गर्र .विडालं बकमरुषको ॥ स्पृष्ा तथा विधान 
-्यान्भस्भस्नानं समाचरेत्‌ ॥ बा ३।५+६॥ तेन भस्मस्नान ` 
द्विजातीनामवश्यमेव कत्ते्यमिति सिद्धम्‌ ॥ पुनः कि कृत्वा, 
।( सन्ध्यामुपास्य ) सन्ध्याकाले गाथतनी-सावित्री-सरलती- 
 नान्नोरवता उपास्य तासासुपासनां इत्वा ॥ तन्न भमाणम्‌ ॥ 
अहरहः सरष्यामुपाखीतेति श्चुतिः ॥ पुननांरदपरिव्राजकोपनि- 
५ षदि ॥ ततः सन्ध्यां सङ्शोऽहरदरुपासीत ॥ अध्या २।४ ॥ 
॑ पुनेश्वलायन शह्यसूत ॥ अथ सन्थ्यामुपखीतेत्या चाथा यावद्‌ 
 होरा्रयस्य . सन्धी यच पूाहपराह्णायोस्तत्कःल भवा. देवता 
सन्ध्या ताभृपासीत॥ पुनमेलुसखतो ॥ नोपति्ठति-युः पूवा त 
स्ते यञ्च पश्चिमाम्‌ ॥ संश्द्रवददिष्काय्यः सवर्दु द्विजः 
+ कम्मे; ॥ अध्या० २।१०३॥ तेनं द्विजातीनामाच्यारं गायच्यु- 
। पाठनमेव सन्ध्याकाले इति सिद्धम्‌ ॥ कर्मिन्काले उपासना 
। कर्तव्या ` ( प्रातर्मैष्याहसायाह- ) धरातमैष्याहसायङ्काले ॥. 
| { ,( इति ) स्तोत्रसमाौ ॥. ( इद्म्‌ ) एतत्‌ ( गायत्र्याः; 
(ठ) पुनः ‰ ) $> 11 पठन्ति, पाठ छुवैन्ति 1 
। स्तोत्रम्‌ ) बेदमातः स्तवनम्‌, ( पठन्ति / पाठ > 
। उमतं स्तोभम्‌ १ ( पञ्चकसंहकम्‌ ) समोकप्चकसक्षकम्‌ (ते) 
| म्मूतं स्तोत्रम्‌ १ ५ प म्‌) : 


ते दविजा आर्या बा (१) वेदमाठः (गायच्याः) कस्मादुगायत्नी 


। | £ (१) आस्यति 1 भयाय्येजातिं निदान 11 स 1 

त्रीणि नामानि बभूबुः 1 यथा, भाता उ नायते पुत्र शति न्या, र पि: 
सति तेषा मह्मणद्नियवेश्य इति संक्चा बभूव । व ‹ १ 
स्व दो्ाकले साविष्याचाय्यसंयोगाई यड द्वितीयं ननमय, ४. 
वलश्चात्‌ सष्ेरारम्भकालादस्माकं गायन्ीम॑भोपदेशस्याचाय्यस्य या नाति. 


वैश्यानां त्रय. नामानि बभुः ॥\; 
साम्प्रदाभिकजातिवेभूव, वैनास्माकं त्रा्यणदनियेश्यानां तरैणि. नामान बूर 
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६२ गायतस्तोत्रपश्चकम्‌ 
-येदमातेत्याह ॥ -ऋक्तीग्टंगारकाकारा कुरडली वा समुद्धवे ॥ 
ु स्वरब्य्ञ न-उत्पत्तौ वेदमाता ततः स्पृता ॥ इति मार्करडे- 
तत्र अमाणम्‌ ॥ धामानि त्रीणि मबन्ति स्थानानि जन्मानीति नैरक्ताः।। यास्कनि ०१६० 
२।२७॥ तेन घ्रोणि नामानीति सिद्धम्‌।। तत्र स्टयादावस्माकं क भावाम्यों गायत्रोमन्ो- 
पदेषट बभूवेति प्रजने तीत्याह रदाय एव यथा पूवमेव निदितम्‌ यो गुरः स वे ्ाचाय्यैः ॥ 
अगाचार््यपते शिवस्य गुरूं स्प्टोक्ियते ।। यो यस्य मंत्रस्य ऋषिः सैव ठस्य भंजस्य 
अडः ।। तत्र भ्रमराणम्‌॥ येषु येपु च भन्त्रेुयेये ऋषिगणाः स्थताः! एते ते गुरनामानि 
यरुनितयमचयेव 1 इति नीलतंत्रे पट० ५ ॥ श्रथ गायत्रीर्त्रस्य दोषा ऋवि- 
माह ॥ बहदं परदिष्ठामायतने्त तततत्तपस्य यदि तट्बतं धिते तत्सत्ये प्रत्यतिष्ठत्‌ । 


स सविता [सर्वस्य परप्तिता शिवः] साविच्या [ ससाकारायत्रीखस्पेण ] ब्राह्मणं. 


[दिलाहमणं खरर्परिवमिति परमेवनिदरितः] षट तच्‌ सावित्रीं पयंदथात । तस्तवितु- 
“वरेण्यमिति सावित्याः थमः पराद्ःतमदधादृचा । भगो देवस्य धीमहि सावित्रया द्वितीयः 
, "पादोऽन्तरि केण यजुः समदधात्‌ ! धियो यो नः प्रचोदयादितिसावित्यास्तृतीयः पादो दिवां 
"साम = पि गोपथत्रा०पू ० १।२४॥ पुनः रातपथतराह्ये ।। भूरिति भरनापति-[इद््‌ः 
-अ्रनापतिव इद्रम्‌। गो० बा०° ३०।१।२। ।] मह्य जनयत भुव इति च्रं सुवरिति विरमेता- 
बद्वा श्दं सवं यावदन्रह्मवत्रविद्धिः सरवैरेवाषीयते | पुनः कात्वायनोक्तपरस्करगरष्यपत् 
पनवन-गावन)दाचामशररणे-खधपसेव गायत्री नाहमणायानुनूयादाग्येधो वै राह्मण इति 
सुतिः त्रिष्टमं रानन्यस्य । जगतीनेश्यस्य । सदां वा गायत्रीम्‌ ।। करिडक्षा०३।७।२०॥ 
वतर हरिहिरमा्यम्‌ ।। भय रासनान्तरम्‌ अरम ्ह्मचारिशे सावित्रीं सवितृदेवत्या 
गायत्रीबन्दसका विश्वामित्रां ऋचां भन्वाह ठपदिराति ॥ पुनः शतपथग्राह्यरो || सविता 
वं देवाना असविभा तथोहारमाऽ पते सवितृपसूता एव संव कामाः सष्न्त । वत्लमिलुै- 
रण्यं । मगेरिवस्य धीमहि । भियोयो नः परचोदयात्‌॥। २ ३।४।३९॥ पुन्॑शनि्ांणतन््े 


रपनयनपरकरणे सावित्रीमनतरपरदाने ।। ऋषि; सदाशिव.प्रोक्तश्न्दस्त्िष्टवुदाहवम्‌ ॥ 


अषिष्ठत्रो तु सावित्री मोचायं िनिवोगतः। ।उल्ला० ९।२ १४ [नैदिकसंस्कारषद्धतौ गाय- 
न १ सविता देवता निदिता तस्थ समाषानं क्रियते । गायत्री 
न्व ऋः प्रे विश्वमित्रशण्दोऽपि शिववाचकोऽस्ति न गाभिसूनोिश्वामित्रस्य ।। 
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नि 


साय्येमाष्यसदितम्‌ . ` द३.. 


पुराणे शक्रं पति ब्रह्मवाक्यम्‌ ॥ अध्या० ३७॥ यदवा, आ्ओ्काराख्य- =, 
यत्यारस्ववेदाख्यशरोराद्‌ गुणकम्भांड सारेण ऋग्यद्धःसामवेदा- ' 


क = ` छन = शिका 





छव परमायम्‌ ॥ शिवपुराणे श्ानसंहिताया विष्णपरोक्तं शिवसदल्नानाम्नि ॥ वर्णा म- 
पुरयां रा॒निन्छनतापनः ॥ अरागो नयनाध्य्ो विश्वामित्रो .षनेश्वरः ।। मध्या 
 ७१।२८ + ७२ । सवितादेवतापन्त देवता ` वषा स्यानवाचिकाधिष्ठातृदेवता 
वैनास्मन्मन्त्रे सबिता-स्थानवाचिकदेवता च सावित्रो, भविषठात् देवतेति वोषष्या ॥ भय 
गुरोराचार्््॑व निरूप्यते !। गुरः सदाशिव साक्षात्‌ सत्यमेव न संशय ॥ शिवरूपी य॒र- 
नोचे भुतः सुर दृशति कः।। देशिकाृतिमास्याय पशु [जीव] पाानरोषतः॥। धिता 
परं पदं दैवि नयत्यवमवो युदः।। स्लय हकत त्वादीश्वरः करुखानिषिः।। आचार्यं रूप- 
मास्थाय्‌ [शद्कराचा्यरूपभास्थाय] दीष्ठया मोदयेत्‌ पशून्‌ ॥ इति इलारणषतनते ॥॥खब्ला ० 
१३॥ तेन शिब एवाचा््ंःखष्ट्यादौ बभूवेति सिद्धम्‌ ॥तस्य शिवाख्यस्थाचाय्वंरष य भाय्य 
संशा नातिःसा प्रयमश्नोकस्य भाष्ये सपष्टीवमूव, तस्माशाएणादा वार्गयस्ाययेनातिभूततवाद- 
स्माकं राह्ययवत्रिपवेश्यानां तस्य मतालुयायिकसाम्मदायिश्ननामपि साम्परदायिकाय्यना- 
तिरवैमूव ॥ तनन भ्रमाखम्‌॥। आचा्वस्तस्य यां जापि विधिवद्रेदपारगः॥। 1 साविव्या. 
सा सरथा साजरामरा ॥ इति मनुसतौ भ्रष्य।० २१ १४८॥ पुनरेवं विष्सहितायाम्‌ ॥। 
अभ्या०. ३०।४६९ ॥ पुनस्तत्रैव मनुः ।। तत्र यशर जन्मास्य कौ. 
तत्रास्य माता सावित्रो पिता त्वाचाय्य उच्यते ।1 भ्रष्या०- २।१७० 1 तन व १ 
भषातिथिराह 1। भाचाय्याततु यत्तस्य जन्म वदविनारि गृहीति वेदेऽवगते च तद्‌ श 
नुष्ठनात्‌ खगा पवगे ्तिरित्यसप सवंस्थाचाय्यमूलत्वात्‌ भेष: 1 यां स 

¡ सर „ दववीयं जन्मेति जम्मसंसुि निवतंयति सावित्ा तदलुबचचेन 

यं संसकारमुपनयनाख्यं द्वितीयं जन्मे । क 
सा नातः ू सस्या अजराऽभरा । यद्यतेऽभिन्राभाः व उ 
मातृजन्मनः शकाशाद्‌ गुणाततिशायविवचायां भुक्ताः । = हि जराः ८ 
। ॑ लेके प्रतिपादयितुम्‌ 1 न. ततपरतिपायते बेद-. 
। सम्मबतः। अविनाशित्वं स्वकेनैव शब्देन शक्यते च 

| सावि्या उपनयांगक्ालोपनयन्‌ 
पारण भावार््यो [ शिवः ] या जातिं बििवच्‌, र 1 
साविनीरु्दस्य लदणलयात्‌ । उत्पादयति .सा भेयसेति पदयोजना । , "५. 


र्व 
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. गायत्रोस्तोजपञ्चकम्‌ 


ऽभिधानास्तिलः शक्तीरत्पाय बरह्मविष्णुमहेशान्‌ दत्वा तेन सावे. 

द्माताख्याता बभूव । यद्वा.पू्वोक्त्छग्यज्ुःसामवेदाख्या गायव्याः 
। उत्पादितशक्तिमिमेन्त्ाकारेण य उपदेश उपदिष्टस्तेन सा गायत्री - 

[भात्मा बं जायतेः-पु जर इति न्यायेन] वेदमाता ख्याता (१) वभूव). 


तेन दिजतानामा्यतवं सिम्‌ ।। पुनस्तत्रैव ॥ . सावित्रोमात्रसारोऽपर बर विप्र [दनः], 
छवम्निवः ॥ नामन्तितत्त्रवदोऽपि सवांशी सर्वविक्रयी ॥ ` अध्या २।१९८ ॥ ` अं . 
साविच्युपदेशकालानीतत्वाहु द्वजातीनामार्य्यासां -बालक्ानामार््य त्रायत निर्दिश्यते ॥॥ 
आवोढरादनाह्मणस्य सामतो नातिवतेते । भाद्राविरात्‌ चत्रबन्धोराचतुर्विरतेविशः (. 
भत ऊद ्योप्यते ययाश्नालमसंरछृताः ॥ सावित्रो पतिता बरात्या भवनध्याय्यां विगताः 


क ५ भध्या° २।३८ + ३६ ॥ पं वाहवकदितयन्‌ ॥ घष्या०- 
(१) सा गायत्री वेदमातेति ॥। अथं गायत्रो मन्त्ररूपतिमिकां वेशनामुरपत्तिाद॥ 
एवं वाऽ भरेमहतो भूतस्य [गायत्याः] निःश्वितमेतट्‌ यदरगेदो यज्ञःदः सामवेदोऽथ- + 
ब्त इतिशासपुरःणं बि उपनिषदः सकाः सूत्राण्यनुग्याख्यानानि ग्याख्या-> 
नान्बल्यचतानि सर्वा निश्वत्तितानि ।॥ इतिः रातपथत्रोहये ॥ १४।४।४॥१०॥ पव; | 
इददारणयोपनिषदि ।४।४।१०॥ पुनगायन्नोकख्पे. विशवामितरोप्याह ।1 चोरो वेदा. | 
व सेतिशाःसपुराणात्ते स गायत्या परवततते \। : पुनवायुपुराये ॥ ` | 
` भप प्यव तेद तहे ॥ सषकामः भगा जह्य चिन्तयामास दुविदः॥ वस्वः ` 
तयमानसय ममत कुमारकः ।।[रवसस्पो भरः] दव्यगषषायवो च्य हृति ` 
सुदीरयन्‌ 1 भराग्द्सरास्पान्वामगन्धं रघबनिताम्‌ । शतिमुदीर्यन्‌ देवो-यामविन्दं ` 
२03; :॥ ततरु ध्यानसुद्पतप श्ास्थाय भैरवम्‌ ।। चिन्तयामास मन्ता चित्य: 1 
कोऽन्वयन्तथिति ।। तस्य चिन्तयमानस्य भरादुमूतं तद्रम्‌ {॥ मअश्परपशंरूप् रस. 
गन्धविव्जितम्‌ ॥ भरोत सशोक स्मूप्ि चापि पर्ति ॥ ष्यायन्वै च तदा देवमयैनेः 
परते पुनः ॥ तं सेतमयरछ पीतं ङृष्णं तदा पुनः ॥ वसौस्थं तज पश्येत नस््रीनचः 
नपुऽकम्‌ ॥। तत्वं घ॒चिरं कता चिनधयन्‌ हि तदरम्‌ ॥ तस्य चिन्तयमानं कणठ 
इतिदः ॥ पकमात्रो महाषोपः सेतवः सुनिभेलः -स भीरो [गायध्याःल- ` 
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आय्यैमाष्यसदहितम्‌ ` दष 


तस्याः (भसादात्‌) (पर) भेष्ठम्‌ ( ज्ञानम्‌ ) बर्हप्रापकमात्मह्ा- 

नम्‌ ( लभन्ते ) प्राप्लुवन्ति ॥9।८ 

= आष्य का हिन्दी मे सं्तेपाचवाद- 

। . अब दो शोक द्वारा इस गायत्री स्तोत्र के फल को कते दै १ 

` ये द्विजाः] जो ब्राएण क्षत्रिय ओर वैश्य अथवा आस्यं रोग ॥ कैसे द्विज ! 

। [ मस्रानपरायणाः ] भसम अथवा शिवाङ्ग भूषण या विभूति को अभि- 
रितिमस्० इत्यादि मन्त्रों करिकै अभिमन्त्रित कर शिर उसी अभिमन्त्रित 
मस से जो वैदिक मन्त्रों दवारा मस्तक इत्यादि ` छा स्थानों" या 
सर्वाङ्ग म ङेपन करना है सो भस्म स्नान कदलाता है ओर बह स्नानं 
छा या पौव स्नानं से एक स्नानहै, तिस खान के करने वाे हां 
[ च ] फिर स्या करकै १ [ सन्ष्यायुपास्य ] सन्ध्या नाम बाढी गायन्नी 
देवताः जो सन्ध्या कार मे गायत्री, साविव्री, ओर सरस्वती नाम से. 
उपासना की जाती है तिसकी उपासना करिकं । किंस काक में १ [ाल- 
स॑ष्यान्दसायान्हे ] आतः `मध्यान्ह ओर सायका में [ठ] फिर . [इति] 
इति स्तोत्र समासि के छि है [ इदम्‌ | इस गायत्री, क स्तोत्र को 
[ षडन्ति ] पाठ करते ह 1 कैसे स्तोत्र को १ [ पञ्कसंकम्‌ ] पञ्चक 
अयौद्‌ पाच श्लोक वाे को ] ते द्विजाः ] बे ्रादाण क्षन्िय ओर वैय 
आरं ङोग [ वेदमालुः ] गषयश्री की [ प्रसादतः । मस्ता से [ परम्‌ | 
ट [ लाल्‌ ] हति चोग कान को [समन्ते (प १० योग ज्ञान को [ कमन्ते | पतते हं ॥ ५ ह ५ 

वद द भदरं वै महेश्वरः] ततशिविन्तयमानस्य स्वच्षरं वै स्वयंस॒वः॥ भदुर्भूतः 

| ॥ ऋ पथमं तस्यं स्वग्नमीलेपुरोदितस्‌ ॥ ता 

षो ऋषे रहा विनतयामास लः ॥। हदवः मजः मरित सार ॥ 

। तस्य चिन्तयमानस्य तस्मिन्नथ मदेश्वः.॥ द्विमनत्रमदर न व त 

| ततः पुनदिमातरं तु चिन्तयामास चादम्‌ ॥ महु च = ` व 

। शयते त्वा वायवस्था देवो वः सविता पुनः ॥ ऋगवेद न न्क र 
स्परत्‌ 1। ' ततो वेदंद्विमात्रं त॒ इष्टवा चैव तदष्वरम्‌॥। न १ 8 
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६६ गायत्रीस्तो्रपञ्चकम्‌ 


` व्योमनागनवाब्जे च युवासंज्ञकवत्सरे ॥ 
मागंमासेऽसिते पके जयोदश्याम्बुषे दिने॥९॥ 
निमितं कान्यङ्खञ्ज्नन शभीजगन्नाथशुम्भणा ॥ 
प्रीतये जदम्बाया लोकानां च हिताय वै॥१०॥ 
४४, | छ अन्वयः ॥ ® क 
८. व्योमनागनवान्जे च युवासंलकवरषरे मागंमासेऽ 

सिते पक्षे बरयोदस्याम्बुधे दिने कान्यङुब्जेन भरीजगन्नाथ- 
शम्भणा जगदस्त्रायाः तये लोकानाञ्च हिताय वै निर्मितम्‌ 
॥ ९-१० ॥ | 


~-----~--------------------- ~~~~-~-~-~-~ 
रश्वरः ॥। तस्य चिन्तयमानस्य चोद्कारः सम्बभूवह ॥ ततस्तदचषरं ब्रह्मा भङ्कार सम- 


चिन्तयत्‌ ।। अथापश्यत्‌ ततः पीताचन्वेर समुत्थिताम्‌ भरना भायाहि वोतये गरदा 
खो हग्यदातये॥ ततस्तु स महातेजा दष्ट्वा बेदानुपस्थितान्‌ ॥। चिन्तयित्वा च भगवान्‌ 
्रि्न्ध्यं यक्िररम्‌ ॥ त्रिव्ं यत्‌, त्ियुणाकारमोकारं जहा गायत्री ] संचितम्‌ ॥ 
ततस्वैव तरिोगत्‌ त्रिवखं॑तु (वदरम्‌ ॥  लदयालदयश्रृश्यव सहितं ` त्रिदिषं 
[भच्नवराज-भादितव] त्रिकम्‌ त्रिमात्र तरिषदं [छे य॑ स्थानम्‌ ] चैष नियोगं चैव शाश्- 
तमू तस्मात्तदचरं बह्मा चिन्तयामास वै भुः।तस्मात्तद्षरं सोऽथ बक्रूपं स्वयम्भुवः।1 


चदुद्शमुखं देवम्‌ पश्यते दीधितेजसः ॥। तमोङ्कारं स त्वादौ विज्ञेयः स स्वयंसुवः।1 ¦ = 


अ० २९। ७ + २७ युनमेनुस्टृतौ ॥ भकाराप्युकारच ` यश्नारच. नापतिः 1 बेद- 
नगलिदहटूयवः सरतीति च 11 भ० २।७६॥ पुनस्तमेव ॥ भअग्निवायुरविस्यस्तु 
न्य गह्त्तनातनः 1, दुदोह यद्सिद्ध्य्॒शरयजुःसाम्रलक्णम्‌ ॥ - ० १।२३ ।१ 
सष्िमकये॥ तत्र मनुमापये। प्रया एव [गायता एव] भूर्युवः सरितयेते (१) शब्धा- 
अभिषीयन्ते ॥ अन्यया अविनागिर्य, फलस्य दी्श्रालत्वादेवश्ुच्यते 11 भ० २।८१॥ 


° (९) भूवः सवः स्वस्पिणीति गायत्री सदलनप ॥ कः 
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आय्येभाण्यसदहितम्‌ ६७ 


| भाष्यम्‌ ॥ =. 
एतत्स्तो्रस्य निमांणसमयं -छोकद्धयेनाह ॥ ( व्योम-नाग- 
` नवान्ञे वत्सरे) अङ्कानां वामतो गतिस्तेन व्योम शुन्य,नागा अष्ट- 
नव भसिद्धम्‌, अब्ज एकस्तस्मिन्वत्सरे [ १६८० ] 1 कथस्भूते 
स । शा 1 प 
पुनः शतपयन्राहमे 11 त्रयोवेदास्तस्यैत दपं ्रियते तेन श्येन वेदेन पुनयेशचमार मत ॥॥ 
५।५।५।१० ॥। पुनसत्रौव ॥ प्रजापतिश्च श्दमगर भासीत एशप्व । सोऽक्ामयत्तसया 
अनयेति, सोऽभाम्यत्‌ सतपोतप्यत्‌ तस्माश्छ्न्ता्पनात्‌ तरथो लोका असुत, धृथिष्य- 
न्तरिदबोः ॥ १॥। स इमांलीघ्लोकानभितताप्र । तेभ्यस्तप्तभ्यल्ीयि. ज्योतीग्यजायन्ता- 
म्निवायोऽयं पवते सूर्यः।।२1. स॒ इमांसतरीणिज्योत्रीम्यमितताप । तेभ्यलतप्तेम्स्रयो. 
वेदाभ्रनायन्तागनेछवेदो वायो्य॑जुवेदः सू््यात्सामवेदः ॥ स इमांसत्रन्वेदानमितताप । 
तेभ्यससप्तम्यस्रोखि शुण्य-[बीनसखसूपाणि] जायन्त मूचऋभ्येदाद्सुव इति यञ्वदात्‌ 
स्वरिति सामवेदात्‌ ॥ १२।१।१।२॥ भथ सष्ठयादौ वेदाख्या गीयत्या उपदेशो मन्रा- 
कारेण एक एव॒ यजुवदसंशषको वेदो बमूव 1 द्वापरे शिवस्याश्नानुसारेण रिषुङष्ण- 
दवो पायनो ग्यासोमूत्वा तदेकं यजुवैदं गायत्र्या. उछादिता ऋग्यजुसामाख्याः रानां 
नामाु सारेण विमानितान्‌ कृतवानिति निर्दिश्यते।॥ पक ण्व द्विजो वेदो ेदार्श्चे क 
तथापि सुनिशादल शाखाभेदेन मेदितः।। अनन्ता वे दविजा वेदा वेदप्योऽपरि शा 
अनन्तो वेदवेदस्य शंकरस्य शिवस्य तु1। मायया न स्वरूपेण दविनाहवेद बेमवम्‌ नो 
दपुर सूवसंहितान्तभतशिवमाहास्म्यरं> ५ अध्या १।३६ +- ३९ पुनस्त 
सष्टवा तस्मे मदेशवरः 1 दत्तवानलिलन्वेदानातमन्यव स्थितानिमान्‌ ॥\ 
बरह्म सर्वं जगतां शिवस्य परमात्मनः ॥\ प्रसादादेव ` देवस्य स्तः सभारसुत्रताः ॥ 
विष्ुविश्वभगन्नायो विवेशस्य शिवस्य ठ्‌॥ भाशया परवा युक्तो व्यासो यमम 
स धनदेवदेवस्य असादादंनिकापतेः।॥ संचिप्य सकलान्‌ श ५ 
ऋेदः भथ गोते यजदसटतः परम्‌ 11 तृतीयः सामवेदस्य > र 
व्यलेदसततो व्यास इति लेके भुतो स॒निः ॥ अध्या ११४० 4४९ ॥ ^ , 
| त॥ वेदम्यासेश्चतु च न्यस्यते दाप्य" 
सुरे ॥ पको वेदश्चतष्पादस््िषा लिह विभाव्य 


४ 
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। 


दे गायतरीस्तोजपञ्चकम्‌ 


द्श्याम्बुधदिने) अभ्रहणमासे छृष्णपन्ते अयोद्श्याम्बुधदिने 
, ( कान्यङुव्जेन ) कान्यङ्कव्जजातीयव्राह्यणेन ८ भ्रीजगन्नाथ- 
शम्भेणा ) भोजगन्नाथमिभेण (वै) इति निश्चयेन (जगदम्बायाः) 
भरीजगजनन्या गायज्याः (+भीतये ) भीतिधाप्त्यर्थं ( च ) पुनः 
(लोकानां हिताय) मचष्यानां हिताय कल्याणाथेम्‌ पतरस्तोजम्‌ 
` ( नि्भितम्‌ ) रचितम्‌ ॥ &--१०॥ ~ । 
. . पकनागनवाभ्जे च वत्सर त्वीश्वराभिधे ॥ माधमासेऽसिते- 
पत्ते पञ्चम्यां बुधवासरे ॥ १॥ माष्यमेतसपूतिंमगादाय्यं खच: 
विस्तरम्‌ ॥ निमितं कान्यङ्कभ्नेन ` भीजगन्नाथशम्मैणा ॥२॥ ` 


-गायन्याः पाद्पूजा्ं वालानाञ्च हिताय वै ॥३॥. ' 
, ॐ दुगं पादि.माम्‌ ॥ 





५ माष्यं का हिन्दी मे संेपाचुवाद-- ` | 
अव इस स्तोत्र के निमाण समयः को दो शोको ` से कते हे 1 
॥ व्योमनागनवाब्जे वत्स॒रे ] अङ्को की वाम्‌ गति पवार सरे । जो की वाम्‌ गति .होती है इससे व्योम है इससे व्योम 
न ऋधिपतर पन्वा मिबन्ते -टष्टिविभ्रमेः मत्रताह्मणविन्यासेः स्वरवखं- 
8 ९॥ सहिता ऋनबजुसान्ना भोचयनते परमधिभिः। सामान्योदमावना चैव भे 
चित्‌॥ नायं कदपसूत्राि जहपरचनानि च। श्विहासपुराणानि षम्भ॑शास्त्राथि 

ध ॥1 भष्वा० २०।४३ >८४७ ॥ पनस्ततरेव ॥ परारारो महायोगो ङम्णदेपा- 
९ ^ देवमोसानं[शिवम्‌ [दृष्टवा स्तुलवा त्रिलोचनम्‌ ॥। तत्परसादरादौ ष्यासो 
प ववार त्सुः।॥ अय (नु स जग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ ।। जैमिनि समनुच 
त्शन्प्रायनमेव च ॥ पेलं षा चदुथच पचमम्भाम्‌ महामुनिः ।1 ऋगरेदगटकपलं 
(बाह स महाघुि॥ यजुनदभवक्तर वे म्पायनमे -च॥। जेभिनिं सामेस्य पाठक 
त .॥ पपवयर धमृ्तदिपत्तमग्‌ ।। शतिहासपराणामि प्रवत्तं मा- 
“योजः अ पक भालुबदस्तं चद, भङ्सपयत्‌ - 1 अध्या० ५२।१० ॐ १९ ॥॥ 
` ` -पूपवा्यग्‌ ॥ दापरे च पुरदत्े मनोः सायमयुान्वरे ॥ 
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आय्यभाष्यसदितम्‌ ६8 


। किये शल्य ० नागं किये ८ नव ९ अग्न $ सो सव मिखिके १९८० 
इए इस सम्बत म । किस नाम वारे सम्बत में ? [ युवासंज्ञक ] युवा 
नाम वाङ में [ मागमाते ] अगहन के महीने में [ असिते पक्षे ] ङष्ण- 
पश्च म | त्रयोदश्याम्‌ ] ज्योदशी तिथि में [ उधेदिने ] धवार में 
[ कान्यङुन्जेन ] कान्यङ्कव्ज जाति वारे कान्यङ्गब्ज ब्राह्मण ने [ श्रीजग- 
न्नाथशाम्मंणा ] श्रीजगन्नाथमिश्न ने [वि] निश्चय करिकै [ जगदम्बायाः ] 
भीजगजननी गायत्री के [ प्रीतये ] चरण कमलं मे भ्रीति भासि होने के 
स्यि [च] ओर [ खोकानां ] मचुष्यों के [ हिताय ] कल्याण के ज्यि इस 
स्तोत्र को [ निर्मितम्‌ ] बनाया है ॥ ९ ॥ १० ॥ | 

इति कान्दपुर-[ कानपुर ] मण्डलान्तगंत-पहङेपुरम्रामनिवासिना- 
श्रीमन्महरषिकात्यायनवंदोदवश्री-१०८ मन्नाकारूमिभ्राव्मज- 
आय्यंसम्दायप्रदंकगायत्नी माभ्यकारकेण श्री- 
जगन्नाथमिश्रेण विरचितमाच्यंमाष्यं 
` , समाप्तम्‌ त 


संदृता युगदोपेण सव चैव ॒ययाक्रमम्‌ ॥ तस्य मानं शुगवशादट्प चैवा दि इ- 
श्यते॥ दशताइस्रमागेन यषरशिषटं ृतोदितम्‌॥। बोततेजी बलं वादपं सर्वं चेव प्रणस्यति ॥। 
वेदक्रिया हि काय्यौःस्युमामूद्रेदविनाशनम्‌ ॥ वेदनाशमनुप्रापे यक्षो नारं गमिष्यति ॥ 
यज्ञ नष्टे वेदनाशस्ततः सर्व प्रणश्यति ॥ भावो वेदश्चतुष्पादं शतसादस्रपसम्मितः ॥ पुन- 
देशः इृष्ये यथो व सवैकामधुक्‌॥ 'एवमुक्तस्येयकस्वा मुशे $दिते रतः ॥ वेकः 
चतुष्पादं चतु्धाष्यमजलसु ।! ब्रह्मणो वचनात्तात लोकानां हितकाम्यया ।। तदहं वन्ते- 
मानेन युष्माकं वेदकल्पनम्‌ ।। मन्वन्तरेण वयामि चपतीतानामक्पनम्‌ ॥ मवण 
परं तै तन्निबोधत सत्तमाः | भरिमन्युगे तदा व्याः पाराशम्यः प्रतपः ॥ देपायन 
इति ख्यातो विष्णोरंशः सनातनः ॥। ब्रह्मणा चोदितः सोऽरिमन्‌ वेदव्तु भचर [एके 


भसीधजैदस्तं चतु व्यकटपयत्‌ ॥॥ भव्या० ३०।१ ०८ १७ 11 
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` शुद्धिपत्रम्‌ । | 
भूमिकायाम्‌ ` ` ` 
शुद्म्‌ शद्धम्‌ पृष्ठे पक्तौ | जञद्धम्‌ छदवम्‌ पृष्टे पको 
| स्हवविणी स्वरूपिणी ७ २४ । नास्मका नात्मिका ७ द 
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